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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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be मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, समक्न सवन येद बेदाज्ञ पुस्तकालय, वाराणती। २ | 
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गाएर्‌एण अह तश र ण्य एएस वप ७ णण्षण्ख र इ 
( संशोधित और परिवर्धित संस्करण ) 


नवीनतम बैज्ञानिक पद्धति से लिखी गई संस्कृत- 
व्याकरण और अनुवाद को पुस्तक, संस्कृत क प्रारम्भिक छात्रों के लिए 


, छेखक-- 
डॉ० कपिलदेव द्विवेदी आचाये 
एम० ए० (संस्क्रत, हिन्दी), एम० ओ० एछ०, डी० फिल० (प्रयाग) 
विद्याभास्कर, साहित्यरत्न, व्याकरणाचार्य, पी० ई० एस० 
संस्कृत-प्रोफसर, 


गदर्नमेंट कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) । _ 
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(© विश्वविद्यालय प्रकाशन, १९२९ 


पंचम संस्करण, ५००० प्रतियां _ 
सन्‌ १९६९ ई० 
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समपर 


श्रद्धा, विश्वास, शीळ और आस्तिकता की मूति 
जीवन-संगिनी 
श्रीमती ओम शान्ति द्विवेदी; 
सिद्धान्त-शास्त्री 
के 
कर-कमलों में 
सस्नेह समर्पित । 


कपिलदेव द्विवेदी 
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आत्म-निवेदन 


(१) पुस्तक-ले बन का उद्देश्य :--गहं पुस्तक कक्षा ६, ७, ८ के छात्रों, हाई 
स्फूल,इन्टरमोडिएट ओर वो ०ए ० में हिन्दो के साथ अनिवार्य संस्कृत पढ़ ये वाले विद्या- 
थियो और संस्कृत प्र यमा के छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई है । 
किस प्रकार कोई भो विद्यार्थी या ३ मास में निर्भोक होकर सरळ आर शुद्ध संस्कृत 
लिख तथा बोरू सकता है, इतका ही प्रकार उपस्यित किवा गया है । संस्कृत भाषा 
क्लिष्ट भाषा हैं, इस लोकापवाद का खंडन करना मुख्य उद्देश्य है । संस्कृत के प्रार- 
भ्मिक छात्रों के छिए जितने व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है, उतना ही अंश इसमें 
दिया गया हे । अनावस्यक सभी विवरण छोड़ दिया गया हैं । समस्त व्याकरण 
अनुवाद के द्वारा सिखाया गया है । रटने की किया को न्यूनतम किया गया हैं । 

(२) पुस्तक को शेलो :--पुस्तक कुछ नवोनतम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत 
को गई है । हिन्दो, संस्कृत तथा इंग्लिश में अभी तक इस पद्धति से लिखी गई अन्य 
कोई पुस्तक नहीं है । जमेन,और फ्रेंच भाषा मे इस पद्धति पर लिखी गई कुछ पुस्तक 

जिनके द्वारा सरल रूप में जर्मन आदि भाषाएँ सोखो जा सकतो हैं । इंग्लिश 
तथा रूपी भाषा में भो वे ज्ञानिक पद्धति से नवीन भाषा सिखाने के छिए अनेक पुस्तके 

। इन भाषाओं में भापा-शिक्षण को जो नवोनतम वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई है, 
उसको ही इस पुस्तक में भो आधार माना गया हैं । 

(३) अभ्यास और शब्दकोब:--इस पुस्तक में केवल ३० अभ्यास दिए गए हूँ। 

प्रत्येक अभ्यास में २० नए शब्द हे । इस प्रकार कुल ६०० अत्यावश्यक मौलिक 
(38816) शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से सिबाया गया है । शव्दकोप के शब्दों 
का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से है :-- 


(क) अर्थात्‌ संज्ञा या सर्वनाम शब्द ३४९ 
(ख) अर्थात्‌ धातु या क्रिपा शब्द १२२ 
(ग) अर्थात्‌ अव्यय शब्द ` ° ८० 
(घ) अर्थात्‌ विशेषण शब्द ` ° ४९ 
पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग ६० ह (शब्दयोग) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(४) विद्यार्थियों से 
(१) संस्कृत भाषा को अति सरल, सुबोध आर सुगम बनाने के लिए यह 
पुस्तक प्रस्तुत की गई है । प्रयत्न किया गया है कि छात्रों की प्रत्येक कठिनाई को 
दूर किया जाए । अतएव सरलतम भाषा का प्रयोग किया गया हैं । 

(२) पुस्तक में केवल ३० अभ्यास हं. । प्रत्येकन्में केवळ २० नए शब्दों 
का अभ्यास कराया गया है । कोई भौ प्रारम्भिक छात्र एक या दो घंटा प्रतिदिन समय 
देने पर दो दिन में १ अभ्यास पुरा कर सकता हैं । इस प्रकार दो मास में बहू पुस्तक 
समाप्त हो सकती है । केवल ८० नियमों में सव आवश्यक नियम दे दिए गए हँ । 

(३) संस्कृत भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान के लिए जितने शब्दों, धातुओं ओर 
नियमों के जानने की आवश्यकता हैं, वे सभी इस पुस्तक में हँ । इस पुस्तक का ठीक 

अभ्यास हो जाने पर छात्र निःसंको च सरल एवं शुद्ध संस्॥त लिख ओर बोल सकता हॅ । 

(४) प्रारम्भिक छात्रों के लिए उपयोगी सम्पूर्ण व्याकरण इस पुस्तक के अन्त 
में दिया हुआ हैं । शब्दों के रूप, धातु-रूप, संख्याएँ, १६ मुख्य सन्धि के नियम, १० 
मुख्य प्रत्ययों से वने हुए धातुओं के रूप परिशिष्ट में हँ । 

(५) प्रत्येक अभ्यास में कुछ विशेष शब्दों और नियमों का अभ्यास कराया 
गया है । उनको प्रारम्भ से ही ठीक स्मरण करना चाहिए । विशेष सफलता के लिए 
प्रत्येक अभ्यास के अन्त में दिए हुए अभ्यास-प्रइनों को भी करना चाहिए । 
सॅट एंडरूज़ कालेज, ग ~ 
i कती कपिलदेव द्विवेदी 

पंचम संस्करण की भूमिका 
संस्कृत-प्रेमी अध्यापकों, विद्याथियों और जनता ने इस पुस्तक का हादिक स्वागत 
किया हुँ, तदर्थं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हें । पिछले संस्करणों में छपाई सम्बन्धी या 
अन्य जो त्रुटियाँ रह गई थीं, उनका इस संस्करण में निराकरण कर दिया गया हैं । 
प्रस्तुत संस्करण प्रथम चार संस्करणों का संशोधित रूप हे । अनुवादाथ गद्य-संग्रह, 
आवश्यक संकेत ओर २० निवन्ध भादि बढ़ाए गए हे । नाशा हैं प्रस्तुत संस्करण 
विद्याथियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


गवर्नेमेट कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी) कपिलदेव वेदी 
ता० १०-८-६९ ई ब द्विवेदी 
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अभ्यास बिवरण पृष्ठ 
| १. वर्तमानकाल, प्रथमपुरुष २ 
| २ मध्यंमुपुरप र 
३. छ उत्तमपुरुष < 
४. संख्या १-१०, छ अस्‌ धातु रूट्‌, कारक-परिचय ८ 
५. राम शव्द, खट्‌ खकार, प्रथमा विभक्ति १० 
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| १५. कत 17 ै 27 17 | ३० 
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१९. राजन 17 लोट 17 11 तृतीया 77 यग्‌ १ ३८ 


२०. गच्छत्‌ „ लङ), `» चतुर्थी `, भयादि, ४० 

२१. मति 1? वि० लिङ 3 77 पंचमी 7 गुण ॥ ४२ 
| २२ नदो 3? लट्‌ 17 ऱ्य षष्ठी 17 चृद्धि 17 ४४ 
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| २८. एक,द्वि ,, को,ज्ञा » तुमुन्‌ „ विसर्ग ,, ५६ 
| . २९: नि, चतुर „ » हे 1७ क्त्वा „ उत्व „, ५८ 
|, ३०. सं० ५-१० ,, तव्य, अनीयर्‌ स्युट्‌ Nn 77 १ १० 
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


*** ताक ३७ जमात नाम" "कामुक तन. “बन Om ०७ ० 
॥ 1 


8 


परिशिष्ट 
व्याकरण पृष्ट 
(१) शब्द्रूप-संग्रह ६२-७८ 


' ५. राम, २. हरि, ३. गुरु, ४. कतं, ५. पितृ, ६. गी, ७. भूभृत्‌, ८. 
भगवत्‌, ९. गज्छत्‌, १०: करिन्‌, ११. पथिन्‌, १२. आत्मन्‌, १३. राजन, 
१४. विद्वस्‌, १५. रमा, १६. मति, १७. नदी, १८. स्वी, १९. धेनु, २०. 
वधू, २१. मातृ, २२. वाच्‌, २३. दिश्‌, २४. क्षुध्‌, २५. उपानह्‌, २६. गृह, 
२७. वारि, २८. दधि, २९. मधु, ३०. पयस्‌, ३१. नामन्‌, ३२. अहन्‌, 
३३. जगत्‌, ३४. सवे, ३५. किम्‌, ३६. तत्‌, ३७. एतत्‌, ३८. यत्‌, ३९. 
युष्मद्‌, ४०. अस्मद्‌, ४१. इदम्‌, ४२. एक, ४३. द्वि, ४४. त्रि) ४५. चतुर्‌, 
४६. पञ्चन्‌, ४७. षप्‌, ४८. सप्तन्‌, ४९. अष्टन्‌, ५०. नवन्‌, ५१. दरान्‌ । 


[(२) संख्याएँ ७९-८० 
गिनती--१ से १०० तक तथा संख्याएँ अरव तक । 
(३) धातुरूप-संग्रह' ८१-१०२ 


१. भू, २. हस्‌, ३. पठ्‌, ४. रक्ष, ५. वद्‌, ६. पच्‌, ७. नम्‌, ८. गम्‌, 
९. दृश्‌, १०. सद्‌, ११. स्था, १२. पा, १३. स्मृ, १४. जि, १५. सेव्‌, 
१६. लभ, १७. वृध्‌, १८, मुद्‌, १९. सह, २०. याच्‌, २१. नी, २२. 
ह्‌, २३. मस्‌, २४. दा, २५. दिव्‌, २६. नृत्‌, २७. नश्‌, २८. श्रम्‌, २९. 
श्रू, ३०. आप्‌, ३१. शक्‌, ३२. तुद्‌, ३३. इप्‌, ३४. प्रज्छ, ३५. लिख, 
३६. कृ, ३७. क्री, ३८. ग्रह, ३९. ज्ञा, ४०. चुर्‌, ४१. चिन्त्‌, ४२. कथ्‌, 
४३. भक्ष्‌ । 


(४) सन्धि-विचार १०३-१०६ 

१६ मुख्य सन्धियों का उदाहरण-सहित विवेचन । 
oe | (५) समास-परिचय' १०७-१०९ 
न | (६) प्रत्ययविचार ११०-११८ 


१. क्त, २. वतवतु, ३. यतृ, ४. तुमुन्‌, ५. तव्यत्‌, ६. तुच्‌, ७. 
बत्वा, ८. ल्यप्‌, ९. ल्युट्‌, १०. अनीयर्‌ । 5 


(७) अलुवादा्थे गद्यसंत्रह _ ११९-१२६ 
(८) निवन्ध-संग्रह ' १२७-१३६ 
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आवश्यक निदश 


१. प्रत्येक अभ्यासू.मे २० नए शब्द दिए गए हँ । ३० अभ्यासों में कुल ६०० 
अत्यावश्यक शब्द एकत्र किए गए हू । प्रत्येक अभ्यास में मुख्यरूप से इन राब्दो 
और धातुओं का अभ्यास कराया गया है । इनको ठीक स्मरण कर हें । 

२. शब्दकोष को ४ भागों में वाँटा गया है। (क) = संज्ञा-राब्द, (ख) == धातु 
या क्रिया-शब्द, (ग) = अव्यय, (घ) = विदोषण । शब्दकोष के लिए (क) (ख) 
आदि संकेत स्मरण कर ले । दाव्दकोप में जहाँ (क) (ख) (ग) या (घ) नहीं है 
वहाँ यह अथं समझे कि उस विभाग का शब्द वहाँ नही है । शब्दकोष के अन्त में सूचना 
दी गई है कि शब्दों या धातुओं के रूप किस प्रकार चलेंगे । तदनुसार उनके रूप चलावे । 

३. प्रत्यक अभ्यास के लिए केवल दो पृष्ठ दिए गए हुँ । दोनों पृष्ठो पर पंवितयाँ 
गिनकर रखी गई हँ। याइ ओर--(१) शब्दकोप, (२) व्याकरण-सम्वन्धी कुछ 
नियम दिए गए हैं । दाइ ओर--(१) उदाहरण-वाक्य, (२) संस्कृत बनाने के 
लिए हिन्दी के वाक्य, (३) अशुद्ध वावयों के शुद्ध वाक्य, (४) अभ्यास आदि । 

४. व्याकरण के जो नियम उस अभ्यास में दिए गए हुँ तथा जो नये शब्द दिए 
हैं, उनका प्रयोग उदाह्रण-वाक्यों में किया गया है । उदाहरण-वाक्यो को बहुत 
ध्यानपूर्वक समझ लें । उनसे बहुत मिलते हुए वाकय ही संस्क्कत-अनुवाद के लिए 
दिए गए हुँ । जहां कोई कठिनाई हो वहाँ उदाहरण-वाक्यों और अशुद्ध-वाक्यों के 
शुद्ध-वाक्यों से सहायता लें । 

५. # चिह्न वाले नियम विशेष आवश्यक हुँ । जिन अशुद्धियोंका एक वार 
निदश किया है, वार-वार उनका निर्देश नहीं है । .राम, गृह, रमा आदि के तुल्य 
चलनेवाल शब्दों के लिए प्रत्येक शब्दकोष में निर्देश नहीं है, उनके रूप तदनसार 
चलावे । 

६. सभी आवश्यक शब्दों ओर धातुओं के रूप पुस्तक के अन्त में दिए गए हे; 

वहाँ देखें,। १ से १०० तक गिनती, १६ मुख्य संधियाँ तथा १० मख्य प्रत्ययो 
से वने धातुओं के रूप और संस्कृत में निवन्ध अन्त में हैँ । उनको वहीं देखें । 
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४ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियल ४) 
शब्दकोष २० + २०=४०] अभ्यास २ (व्माकरण) 
(क) त्वम्‌ (तू), युवाम्‌ (तुम दोनों), यूयम्‌ (तुम सव) (सर्वनाम) । 
गुहम्‌ (घर), ज्ञानम्‌ (ज्ञान), पुस्तकम्‌ (पुस्तक), पुष्पम्‌ (फूल), जलम्‌ (जल), 
सत्यम्‌ (सत्य), भोजनम्‌ (भोजन), राज्यम्‌ (राज्य) । (११) (ख) रक्ष्‌ (रक्षा 
करना), वद्‌ (वोलना), पच्‌ (पकाना), नम्‌ (नमस्कार करना) । (४) । (ग) 
अद्य (आज), इदानीम्‌ (अव), यदा (जव), तदा (तव ), कदा (कव ) । (५) 
सूचना--(क) गृह--राज्य, गुहवत्‌ । (ब) रक्ष नम्‌, भवतिवत्‌ । 
व्याकरण (लट्‌, मध्यमपुरष ) 

१. गृह शब्द के प्रथमा, द्वितीया के रूप स्मरण करो। (देखो शब्द संख्या २६) । 
शब्द के अन्त में प्रथमा और द्वितीया में अम्‌, ए, आनि लगेगा । गृह और पुष्प शब्द 
सें आनि के स्थान पर आणि लगेगा । 

२. मध्यमपुरुष में धातु के अन्त में एकवचन में असि, द्विवचन में अथः और बहु- 
वचन में अथ लगेगा । जैसे-पठसि, पठथः, पठथ । इसीक््रकार रक्ष्‌ आदि धातुओं के 
रूप बनाओ । जैसे--रक्षसि, वदसि, पचसि, नमसि, गच्छसि, भवसि, हससि आदि । 

३. संस्कृत में तीन वचन होते है-एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । एक के लिए 
एकवचन (एक ०), दो के लिए द्विवचन (दि०), तीन या अधिक के लिए वहुवचन 
(बहुश) । | 

४. तीन पुरुप होते हैं:--(१) प्रथम (या अन्य) पुरुष (प्र० पु०) अर्थात्‌ 
वह, वे दोनों, वे सव, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम । (२) सध्यमपुरुष (म०पु०) 
अर्थात्‌ तू, तुम दोनों, तुम सव । (३) उत्तमपुरुब (३० पु०) अर्थात्‌ मैं, हम दोनों, 
हम सब । ये नाम स्मरण कर लें । 
नियम ४--(अपदं न प्रयुञ्जीत) विना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का 

प्रयोग न करें । (शब्द के अन्त में जुड़न वाले :, औ, आः आदि तथा धातु के 

अन्त में जुड़ने वाले अति, अतः, अन्ति आदि को प्रत्यय कहते हें ।) अन्त में 
विना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ्‌, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता है । गृहम्‌, पुस्तकम्‌, पठति आदि का ही प्रयोग होगा । 
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रूट, मध्यसयुरष भ्‌ 
अभ्यास २ 
१. उदाहरण-चराकय--१. तू पढ़ता हे--त्वं पठसि । २. तुम दोनों पढ़ते हो-- 
युवा पठथः । ३. तुम सव पढ़ते हो--यूयं पठथ । ४. त्वं पुस्तकं पठसि । ५. युवां 
राज्य रक्षथः 1 ९. यूयं भोजनं पचथ । ७. त्वम्‌ ईश्वर नमसि । ८. युवां गृह गच्छथः । 
९. यूयं सत्यं वदथ । १०. त्वम्‌ इदानीं कि पठसि ? 


६२. सस्त बनाओ--(क) १. तू पढ़ता है। २. तू घर जाता है। ३.तू 
हसता है! ४. तू राज्य की रक्षा करता है । ५. तू सत्य बोलता है। ६. तू क्या 
कहता है? ७. तू ईश्वर को नमस्कार करता है । ८. त्‌ पुस्तक पढ़ता है। ९. तू 
कहाँ जाता है? १०. तू आज क्या पढ़ रहा है ? .११. जब तू आता है, तव वह भोजन 
पकाता है । १२. तू अव पुस्तक पढ़ रहा है। (ख) १३. तुम दोनों कव पुस्तके पढ़ते हो ? 
१४. तुम दोनों सत्य वोलते हो । १५. तुम दोनों क्या कहते हो ? १६. तुम दोनों 
राजा की रक्षा करते हो । (ग) १७. तुम सव विद्यालय को जाते हो। १८. तुम सव 
दसते हो । १९. तुम सव कब पुस्तक पढ़ते हो ? २०. तुम सव अब कहां जाते हो ? 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्वं राज्यस्य रक्षसि । त्वं राज्यं रक्षसि । ३ 
(२) युवां पुस्तक पठसि । युवां पुस्तके पठथः १, ४ 
(३) यूयं विद्यालयं गच्छथः । यूथं विद्यालय गच्छथ | १ 
(४) यूयं हसन्ति । यूयं हसथ । १ 


४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ--त्वं पठति। युवां पठथ । यूयं पठन्ति । 
यूयं चसि । त्वं गच्छति। त्वं नृपस्य रक्षसि। त्वं पठ्‌ । 

२. अभ्यास--(क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो । 
(ब) भू, पठ्‌, गम्‌, हस्‌, रक्ष्‌, वद्‌, पच्‌, नम्‌ के लट्‌ मध्यमपुरुष के रूप रिखो । 
(ग) गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, भोजन के प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो । (च) 
सस्कृत म॑ कितने वचन और पुरुष होते है? वताओ। 

६. वाक्य बनाओ--पठसि, गच्छसि, पुस्तकम्‌, गृहम्‌, सत्यम्‌, अद्य । 
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६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ५) 
शब्दकोष ४० +-२०:८:६०]) अभ्यास दे । te ) 
अहम (मैं), आवाम्‌ (हम दोनों), वयम्‌ (हम सव) (सर्वनाम) । 
रमा त्यो प (लड़की ) | लता (लता), कथा (कथा, कहानी ) का 
(खेल), पाठशाला (पाठशाला), विद्या (विद्या) । ) । (ख) ण १ म्‌ 
(आना), दुश्‌ (देखना), स्था (रुकना, वेठना ), पा (प [), घ्रा (सू ता) १ 
(वैठना) । (६) । (ग) इतः (यहाँ से, इधर), ततः (वहाँ से), यतः (जहाँसे), 
कुतः (कहाँ से) । (४) । क 
सूदना-- (क) रमा--विद्या, रमावत्‌ । (ब) आगम्‌--सद्‌, भवतिवत्‌ । 
व्याकरण (लद, उत्तमपुरुष, वर्णमाला ) 

१. रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० १५) । 
इसी प्रकार वालिका आदि के रूप चलाआ । हँ १ ह 

२. उत्तमपुरुष में धातु के अन्त में एक० में आमि, द्वि० म आव: आर बहु० म 
आम: छगेगा। जेसे--पठामि, पठावः, पठामः । । 

३. लट, छोट, लङ, विधिलिड में इन धातुओं के ये रूप होते हँ--गम्‌-सच्छ, 
गच्छति आदि । आगम्‌--आगच्छ्‌, आगच्छति । दृश्‌--पर्य्‌, पश्यति । स्था 
तिष्ठ, तिष्ठति । पा--पिव्‌, पिवति। घ्रा--जित्न, जिद्नति। सद--सीदु, सीदति। 
लूट में गम्‌ आदि ही रहेगा। कु है 
` ५ चर्णमाला--कोष्ठ में पारिभाषिक नाम हँ, इन्हं स्मरण कर रू 1 

(क) स्वर--अ, इ, उ, क, छू (हस्व) ए, ऐ, ओ, औ (मिश्रित ) 


आ, ई, ऊ, ऋ (दीघ) र 
(ख) व्यंजन--क, ख, ग, घ, ङ (कवर्गे) च, छ, ज, झ, का (चवर्ग) 
ट, ठ, ड,ढ,ण (टवगं) त, थ, द, ध, न (तवग ) 
प, फ, व, भ,म (पवर्गे) य, र, ल, व (अन्तःस्थ) 
शा, प, स, ह(ऊष्म), (अनुस्वार), (अनुनासिक) 
: (विसर्ग) 


सूचना--वर्ग के प्रथम (१) अक्षरकाअर्थहे--कचटतप.| द्वितीय (२)-- 
ख छठ थ फ । तृतीय (३)--ग ज ड द व। चतुर्थ (४)--ष झढधभ। 
पंचम (५)--ङ डा ण न म। संधि-नियमों के लिए ये संकेत स्मरण रखें । 
नियम ५. (अचुहीनं परेण संयोज्यम्‌) हू व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है । 
(यह नियम ऐच्छिक है) । जैसे--भहम्‌ + अद्य = अहमद्य । त्वमिदानीम्‌ । 
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लूट, उत्तमपुरुष ७ 
अभ्यास ३ 
१. उदाहरण-वावयः--१. मँ पढ़ता ह--अहं पठामि । २. हम दोनों पढ़ते 
हँ--आवां पठावः । ३. हम सव पढ़ते है---वर्य पठामः । ४. अहं विद्यां पठामि । 
५. आवां कीडां पश्यावः । ६. वयं पाठशालां गच्छामः । ७. अहम्‌ अत्र आगच्छामि । 
८. वयमत्र तिष्ठामः । ९. अहं जलं पिवामि। १०. अहं पुष्पं जित्रामि। ११. वयमत्र 
सीदामः । १२. वालिका कुतः आगच्छति । 
२. संस्कृत वनाओ---(क) १. मैं पढ़ता हूँ । २. में पाठशाला जाता हूँ । 
३. में खेल देखता हूँ । ४. मे फूल सूंघता हूँ । ५. मैं बहाँ से आता हूं । ६. मैं 
यहाँ बैठता हूँ । ७. मैं रता को देखता हूँ । ८. मैं जळ पीता हूँ । ९. मैं सत्य बोलता हूँ । 
१०. में यहाँ रुकता हूँ । ११. मैं विद्या पढ़ता हूँ । १२. मैं रमा को देखता हूँ । 
(ख) १३. हम दोनों कहाँ से आते हैं ? १४. हम दोनों वहाँ से आते हे । १५. 
हम दोनों जळ पीते हँ । १६. हम दोनों राजा को देखते हे । (ग) १७. हम सव 
विद्या पढ़ते हे । १८. हम सव ईदवर को नमस्कार करते हैं । १९. हम सव फूल 
सूघते हे । २०. हम सब थालिका की रक्षा करते हे । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वादय नियम 
, (१) अह पुष्पं घ्रामि । अहं पुष्पं जिघ्रामि । धातुरूप 
(२) अहम्‌ अत्र स्थामि । अहमत्र तिष्ठामि । 2 
(३) वयं वालिकाया: रक्षामि । वयं वालिका रक्षामः । १, ३ 


४. शुद्ध करो तथा नियम बताओ--अहं दृश्यामि । अहं स्थामि । अहं पामि । 
अह घ्रामि । वयं सदामः। आवां गच्छतः । वयं पश्यन्ति । 

५. अभ्यास--(क) २. (क) के वाक्यों को द्विवचन और वहुवचन में वदलो । 
(ख) इनके लट्‌ उत्तमपुरुष के रूप लिखो--भू, पठ्‌, रक्ष, वद्‌, गम्‌, आगम्‌, दृश्‌, 
स्था, पा, घा, सद्‌ । (ग) इनके प्रथमा और द्वितीया के रूप लिखो--रमा, 
वालिका, लता, विद्या, कथा । 

६. रिक्त स्थानों को भरो--(लद्‌ लकार) १. अहं जलम्‌ (पा ) । २. अहं 
गृह (गम्‌) । ०३. अहं रतां (दृश्‌) । ४. अहं पुष्पं (प्रा) । ५. वयं सत्यं (वद्‌) । 
६. आंवामत्र (स्था) । ७. वयं पुस्तकं (पठ्‌) । ८. ते भोजनं (पच्‌) । 
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मः प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ६) 
दाव्दकोष ६० + २० = ८०] अन्यास ४- (व्याकरण) 
(ख) छ (करना),अस्‌ (होना) । (२)। (ग) इत्यम्‌ (ऐसे), तथा (वसे), 

यथा (जैले), कथम्‌ (क्यों, कैसे), अपि (भी), न (नहीं), च (और), एव (ही) । 
(८) । (घ)एक: (एक), दवौ (दो), त्रयः (तीन), चत्वाइ; (चार), पञ्च (पाँच ) 

पट्‌ (छः), सप्त (सात), अष्ट (आठ), नव (नो), दश (दस) । (१०) 


व्याकरण (छु, अस्‌, सदू; कारक-परिचय) . 


१ छ (करना) खद्‌ २. अस्‌ (होना) खद्‌ 
करोति कुरुतः कुर्वेन्ति प्र० पु० अस्ति स्तः सम्ति प्र० पु० 
करोधि कुरुथः कुरुथ म० पु० असि स्थः स्य म० 3० 
करोमि कुर्वः कुर्मः उ० पु० अस्मि स्वः स्मः उ० पु? 

२. संस्कृत में सम्बोधन को लेकर ८ विभक्तियाँ (कारक) होती हूँ । उनके 
नाम, कारक-नाम और चिह्न ये हैं । इन्हें स्मरण कर छं । 





विमदित कारक (कारक-चिल्न्‌) 

(१) प्रथमा (प्र०) कर्ता ने 

(२) इितीया (द्विः) कर्म को 

(३) तृतीया (तृ०) करण ने, से, द्वारा 
(४) चतुर्थी (च०) संप्रदान के लिए 

(५) पंचमी (पं०) अपादान से 

(६) पष्ठी (प०) सम्वन्ध का, के, की 
(७) सप्तमी (स०) अधिकरण में, पर 

(८) संबोधन (सं०) संवोधन हे, अये, चोः 


नियम ६--संस्कृत में 'च' (और) का प्रयोग एक शब्द के वाद कीजिए । अर्थात्‌ 
हिन्दी में जहाँ और लगता है, संस्क्षत में च' एक शब्द के बाद में रगेगा। जेसे- 
फळ और फूल--फलं पुष्पं च । फलं च पुष्पम्‌, अशुद्ध है । इसी प्रकार रामः 
कृष्ण: च, वालकः बालिका च । 
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संख्या १०१०, रु, अस) स्ट्‌, कारक-परिचय र 
अभ्यास ४ 
१. उदाहरण-वाक्य :--१. अत्र एकः वालकः अस्ति । २. अत्र हो मनुष्यों स्त: । 
३. अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। ४. चत्वारः ग्रामा: । ५. पञ्च पुस्तकानि। ६. षट्‌ पुष्पाणि। 
७. सप्त वालिका: । ८. अष्ट गृहाणि । ९. नव विद्यालयाः । १०. दश पाठशालाः । 
११. सः कि करोति ? १२. स पठति । १३. त्वं कि करोपि ? १४. अहं भोजनं 
करोमि । १५. सः अपिं अत्र एवं पठति । 

२. संस्कृत बनाओ--(क) १. वह है। २. वे दोनों वहाँ हैँ। ३. सव बालक यहाँ 
हूँ । ४. तू कहां है? ५. तुम दोनों यहाँ हो । ६. तुम सव कहाँ हो ? ७. मैं वालक हें । 
८. हम दोनों भी यहाँ ही हैं। ९. हम सव मनुष्य हैं। (ख) १०. वह क्या करता है. ? 
११. वे सव भोजन करते है। १२. तू क्या करता है? १३. तुम सब क्या करते हो? 
१४. सै भोजन करता हूँ । १५. हम राज्य करते हु । (ग) १६. ईश्वर एक ही है । 
१७. दो वाळक फूल सूंघते हैं। १८. तीन आदमी खाना खाते हैं। १९. चार वाळक आ 
रहे हँ । २०. पाँच पुस्तकें और पाँच फूल यहाँ ह । २१. छः बालिकाएँ इस प्रकार 
पढ़ रही हैं । २२. सात वएलक भी यहीं पढ़ते हे । २३. आठ पाठशाला यहाँ हैं । 
२४, नो फूल वहाँ ह । २५. दस आदमी गाँव को जा रहे है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) तो अस्ति। त्वम्‌ अस्ति । तो स्तः । त्वम्‌ असि । १ 
(२) तौ कुर्वेन्ति। अहं करोषि । ती कुरुतः । अहं करोमि । १ 
(३) चत्वारः वाल्का: आगच्छति। चत्वारः बालका: आगच्छन्ति । १ 
(४) पञ्च पुस्तकानि च पुष्पाणि। पञ्च पुस्तकानि पुष्पाणि च । ६ 


४. शुद्ध करो--तौ सन्ति। ते अस्ति । अहम्‌ अस्ति । त्वम्‌ अस्मि । ते करोति । 
त्वं करोति । अहं करोषि । वयं करोमि । 

५. अभ्यास :--(क) १ से १० तक की गिनती के १० वाक्य बनाओ । 
(ख) अस्‌ और क के लट्‌ के रूप लिखो । (ग) विभक्ति और कारकों के नाम तथा 
उनके चिल्ल बताओ । 

६. रिक्तःस्थान भरोः-- (लद्‌ लकार) १. सः अत्र (अस्‌) । २. ते तत्र (अस्‌) । 
३. त्वम्‌ (अस्‌) । ४. अहम्‌ (अस्‌) । ५. स कि (कु) ? ६. त्वं कि (कु) ? 
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१० प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ७-१०) 
शब्दकोष ८०+२०=१००] अस्यास = | (व्याकरण ) 
(व्ह) भवान्‌ (आप, पुंलिंग ), भवती (आप, स्त्रीलिंग) । जनकः (पिता ) , पुत्र: 


पुत्र), उपाध्यायः (गुरु); नरः (मनुष्य ), सूर्य: (सूर्यं), चन्द्रः (चन्द्रमा ) 
र > ग 2? (दुर्जन ), शिष्य: (शिष्य), ग त 
(१३) । (ख) खाद्‌ (खाना), क्रीड्‌ (खेलना ), पत्‌ (२ शा टो! 
करना), जि (जीतना),नी (ले जाना ), हु (छे जाना, हरण यय 
सुचना-- (क) जनक--अरन, रामवत्‌ । (ख) खादू-ह » भवतिवत्‌ ! 
व्याकरण (रास) लटू, प्रथमा, संबोधन) 


१. राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो | (देखो शब्दसंख्या १ ) । जनक आदि 


बिक... 


के रूप राम के तुल्य चलेंगे, अन्त में संक्षिप्तरूप लगाओ । 


२ भू--लद्‌ (वतमान) संक्षिप्त रूप छ 
भवतति भवतः भवन्ति प्र पु? अति ऱ्य र त 
अवसि भवथः भवथ म० पु० असि अथः अथ 


भवामि भवावः भवामः उ० पुण आमि आवः शानः 
सूचना--खाद्‌ आदि के रूप भवति के तुल्य चरुग । संक्षिप्तरूप अन्त म 
रूगेंगे । जैसे--खादति, क्रीडति, पतति; स्मरति, जयति, नयति, छ के 
शनियस ७- कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि) में प्रथमा होती हैं । जसे 
रामः पठति । वालकः गच्छति । र 
नियम ८--किसी को संवोधन करने (पुकारने) में संबोधन विभक्ति होती हूं । 
जैसे--हे राम !, हे कृष्ण !, हे देवदत्त ! 
नियम ९--भवत (आप) शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष) आता है, 
मध्यम पुरुष नहीं। भवत्‌ के रूप पुलिंग में चलते हूँ--भवात्‌, भवन्तौ, भवन्तः 
आदि । स्त्रीलिंग में--भवती, भवत्यौ, भवत्यः आदि । जेसे---भवान्‌ पठति, 
भवन्तौ, पठतः, भवन्तः पठन्ति। भवती पठति । भवत्यौ पठतः। भवत्यः पठन्ति । 
नियम १०--र्‌ और प्‌ के वाद न को ण हो जाता है, यदि बीच में स्वर, ह, व, व, 
र, कवे, पवग, न्‌, बीच में हो तो भी । इन शब्दों में यह नियम रगेगा-राम, 
ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्ये, चन्द्र, शिष्य । अतः इनमें तुरीया एकवचन 
में एण और षष्ठी बहु० में आणाम्‌ लगेगा । 


` 
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राम शब्द, लट्‌ खकार, प्रथमा संवोधन निभकित ११ 
अभ्यास श 


१. उदाहरण-वावय:---१. आप जाते हँ—भवान्‌ गच्छति । २. आप सव जाते 
हँ---भवन्तः गच्छन्ति । ३. आप हसती हे--भवती हसति। ४. पुत्रः भोजनं खादति। 
५. पुत्र: क्रीडति । ६. पुष्फं पतति । ७. रामः ईदवरं स्मरति। ८. नृपः राज्यं जयति। 
९. शिष्य: पुस्तकं तत्र नयति । १०. दुर्जनः धनं हरति । 


२. संस्कृत वनाओ:--(क) १. वाळक घर जाता है । २. मनुव्य, आते हैं । 
३. पुत्र पिता को नमस्कार करता है । ४. वाळक सूर्य और चन्द्रमा को देखता है । 
५. शिष्य गुरु से कहता है । (बद्‌) । ६. विद्वान्‌ और सज्जन सत्य बोलते हैँ । ७. दुजेन | 
असत्य वोलते हँ । ८. वालक खाना खाता है। ९. पुत्र खेळता है। १०. फूल गिरता है । 
११. शिष्य पाठ याद करता है । १२. राजा राज्य को जीतता है । १३. वाळक 
पुस्तक ले जाता है । १४. दुर्जन राज्य का हरण करता है । (ख) १५. तू पढ़ता 
हुँ 1 १६. तू सत्य वोता है । १७. तू भोजन करता है । १८. मैं यहाँ आता छू । 
१९. में खेळता हूँ । २०. मै पुस्तक ले जाता हूँ । (ग) २१. आप यहाँ आते हूँ। २२. 
आप सव वहाँ जाते हैं। २३. आप सत्य बोलती ह । २४. आप सव पुस्तके पढ़ती हुँ। 


रे: अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाकय नियम 
(१) भवान्‌ आगच्छसि। भवान्‌ आगच्छति । ९ 
(२) भवती सत्यं वदसि । भवती सत्यं वदति । “९, 


४ अभ्यास:--(क) २ (ख) को द्विवचन और वहुवचन में बदलो । (ख) 
इन धातुओं के लट्‌ के पूरे रूप लिखो--भू, पढ्‌, गम्‌, वद्‌, आगम्‌, दृश्‌, स्था, पा, प्रा, 
सद्‌, खाद्‌, नी, हू । (ग) इन शब्दों के पुरे रूप रिखो--राम, वाळक, मनुष्य, 
नर, जनक, पुत्र । 


५. वाक्य चनाओ--खादति, क्रीडामि, स्मरामि, भवान्‌, भवती, भवत्यः । 


६. रिक्त स्यान भरोः-- (लुटू लकार) १. भवान्‌ (हस्‌) । २. भवती (पठ्‌) । 
३. वाळकाः (पठ्‌) । ४. वयं (क्रीड्‌) । ५. यूयं (वद्‌) । ६. पुष्पाणि (पत्‌) । 
७. दुर्जनः बालिकां (हू) । ८. यूयं कि (खाद्‌ ) ? 
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१२ प्रा० रचनातुवादकोमुदी (नियम ११-१२) 
शब्दकोष १०० +२० = १२०] अभ्यास ९ (व्याकरण) 
(क) धनम्‌ (घन), फलम्‌ (फल), पत्रम्‌ (पत्ता, चिट्ठी), वनम्‌ (वन), 
नगरम्‌ (नगर), अध्ययनम्‌ (पढ़ना ), कार्य म्‌ i ) 1 i js (डय 
] स बना प्र ५ [ 
देना), इप्‌ (चाहना), समृश (छूना), हिंद ८७” च 
(1900 ) । (६) । (ग) अभितः (दोनों ओर), उभयतः (दोनों आर ), 
रत: (चारों ओर), सर्वेतः (सब ओर), प्रति (ओर), धिक्‌ (धिक्कार ), विना 
बिना) । (७) । “ 
( न ॥: ) घन--कार्य, गृहवत्‌ । (ख) तुद्‌--विश्‌, भर्वातवत्‌ । 
व्याकरण (गृह्‌, लोद्‌, दवितीय) ; | 
१, गुहं शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दसंख्या २६ ) 225 । संक्षिप्तर्य 
लगाकर धन आदि के रूप गृह के तुल्य चलावें । नियम १० इत चन्दा स लगे गा--- 
गृह, पुष्प, पत्र, नगर, कार्य । अतः इनमें आनि के स्थान पर आणि, एन की जगह 
और आताम्‌ की जगह आणाम्‌ लगेगा । 
टु २. तुद्‌ आदि के समस्‌ के तुल्य चलावें । लटू, रीदू, लड, विधिलिऊ म इष्‌ 
को इच्छ और प्रच्छ्‌ को पुच्छ, हो जाता है । जैसे-तुदति, इच्छति, स्पृशति, 
लिखति, पृच्छति, विशति । 


३. भू--छोटू (आज्ञा अर्थ) संक्षिप्त रूप 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु प्रश पुश अतु अताम्‌ उ 
भव भवतम्‌ भवत म० पु० अ अतम्‌ अत 


अवानि भवाव भवाम उ० पु० आति आव आम र 
सुचना--संक्षिप्तहूप लगाकर पठ्‌, गम्‌ आदि तया तुद्‌ आदि के रूप वनाव । 

जैसे, पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि । 

(नियम ११-- (कर्मणि द्वितीया) कर्मं कारक में द्वितीया होती है । जेसे--रामः 

` विद्यालयं गच्छति । स पुस्तकं पठति । स प्रश्न पूच्छति। , 

नियम १२--अभितः, उभयतः, परितः, सर्वतः, प्रति, धिक्‌ और विना के साथ 
द्वितीया होती है । ज॑से--ग्रामम्‌ अभितः उभयतः वा (गाँव के दोनों ओर) । 
ग्रामं प्रति । दुर्जन धिक्‌ (दुर्जन को धिक्कार) । रामं विना (राम के विना) । 
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गृह शब्द, लोट्‌ लकार, द्वितीया विभक्ति १३ 
अभ्यास ६ 
१. उदाहरण-बाक्य:--१. वह पुस्तक पढ़े---स पुस्तकं पठतु । २, तू खाना खा 
वं भोजनं खाद । ३. में गाँव जाऊ---अहं ग्रामं गच्छानि। ४. गाँव के दोनों ओर 
जरू है--आमम्‌ अभितः उभयतः वा जलम्‌ अस्ति । ५. विद्यालय के चारों ओर 
. फूल है- विद्यालय परितः सर्वतः वा पुष्पाणि सन्ति । ६. स विद्यालयं प्रति (विद्या- 
लय की ओर) गच्छतु । ७. सपृच्छतु। ८. स्वं छिख । ९. अहं पुष्पं धनं च इच्छानि । 
१०. सत्यं वद । | 
२. संस्छत वनाओ---(क) १. वह पुस्तक पढ़े । २. वह गाँव जावे । 
३. वह फळ खावे । ४. वह पत्ते को छूए । ५. वह फूल को चाहे । ६. वह पत्र छिखे । 
(ख) ७. तू ज्ञान और धन को चाह । ८, तू यहाँ आ । ९. तू वहाँ जा । १०. तू 
असत्य न बोल । ११. तू सत्य वोळ। १२. तू भोजन पका । १३. तू सज्जन को दुःख 
नदे। १४. तू घर में प्रविष्ट हो । (ग) १५. मे प्रश्‍न पुछूं। १६. में विद्या पढूँ। १७. 
में पत्र लिखू । १८. में पुस्तक चाहें । १९. में फूल छूऊें। (घ) २०. नगर के 
दोनों ओर जळ हे । २१. गींव के चारों ओर वन है । २२. घर की ओर जाओ । 
२३. दुर्जन को धिक्कार । २४. विद्या के विना ज्ञान नहीं होता है । 


१ अशुद्ध वाक्य शुद्ध नावय नियम 
(१) स्वम्‌ असत्यं न वदतु । त्वम्‌ असत्यं न वद । १ 
(२) त्वं गृह्‌ प्रविशन्तु । त्वं गृहं प्रविश । ११, १ 
(३) दुर्जनस्य धिक्‌ । दुर्जनं धिक्‌ । २ 


४. अश्यासः--(क) २ (क). (ख). (ग). को वहुवचन में बदलो । (ख) 
इनके पूरे रूप लिखो---गृह, फल, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, धन, वन । (ग) छोट के 
पूरे रूप र्खो--भू, पठ्‌, सिख, गम्‌, स्था, पा, दृश, वदू, इप्‌, प्र च्छ । 

५. वाक्य वनाओ:--अभितः, उभयतः, परितः, सर्वेतः, प्रति, धिक्‌, विना, 
पठतु, पठ, वे, तिष्ठ, इच्छानि, छिंखानि, पृच्छानि । 

६. रिक्त स्थान भरो--१. ` ` "अभितः जरम्‌ । २. ` ` ` उभयतः. वनम्‌ । 
३. ` ` ` "परितः पुष्पाणि सन्ति । ४. `` ` "धिक्‌ । ५, त्वः ` ` पठ । 
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१४ घ्रा० रचनानुवादकोमुदी . (नियस १३) 
शब्दकोष १२० +२० = १४०] अभ्यास ७ (व्याकरण) 
(क) कन्या (लडकी), अजा (वकरी), वसुधा (पृथ्वी), चुवा (अमृत), 
भार्या (पत्नी ) आज्ञा (आज्ञा), निशा (रात्रि), जटा (जटा), क्षमा (क्षमा), 
माला (माला), गङगा (गंगा) यमुना (जमुना), दिला (शिला ), प्रजा (प्रजा), 
रूज्जा (लज्जा) । (१५) । (ख) चुर्‌ (चुराना), चिन्त्‌ (सोचना), कथ्‌ (कहना), 
क्ष. (खाना), र्च्‌ (वताना) । (५) । 
सूचना--(क) कन्या--लज्जा, रमावत्‌ । 
व्याकरण (रमा, लड, दितीया ) | 
` १. रमा शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द-संख्या १५ ) । संक्षिप्त- 
रूप लगाकर कन्या आदि के रूप वनाओ । नियम १० इन शब्दा म लगेगा--रमा, 
भार्या, क्षमा । जि 
२. चुर्‌ आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवति' के तुल्य रूप चलंग । 
चुर्‌---चोरयति, चिन्त्‌-चिन्तयति, कथ्‌-कथयति, भक्ष-भक्षयति, रचू-रचयति । 
` ३. संस्कृत में क्रिया (धातु) के १० प्रकार के ङ्प बनते हँ । इन्हे लकार 
कहते हैँ । इस पुस्तक में ५ छकार ही दिए गए हैँ । उनके नाम और अ ये हैं, 
इन्हें स्मरण कर ळें। (१) एद्‌ (वर्तमानकाळ), (२) लोट्‌ (आज्ञा अर्थ), (३) 
रङ (अनद्यतन भूतकाल, आज के भूतकार में लङ नहीं होगा), (४) विधिलिङ्‌ 
(आज्ञाया चाहिए अर्थे), (५) छूद्‌ (भविष्यत्‌ काल) । 
४. सू--लड (भूतकाल) संक्षिप्तरूप 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ प्र० पु अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत म० पु० अः अतम्‌ अत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम ३० पु० अम्‌ आव आम ` 
सुचना--धातु से पहले 'अ' लगेगा, अन्त में संक्षिप्तूप । जसे, अपठत्‌, अग- 
च्छत्‌ आदि । धातु का प्रथम अक्षर स्वर होगा तो पहले 'आ' लगेर । 
#नियम १३--गमन (चलना, हिलना, जाना) अर्थे की धातुओं के, साथ द्वितीया 
होती है । जैसे-ग्रामं गच्छति । गृहं गच्छति । 
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रमा शब्द, लङ ऊकार, दितोया विभक्ति १५ 
अभ्यास ७ | | 

६. उदाहरण-बादय:---१. उसने पुस्तक पढ़ी--स पुस्तकम्‌ अपठत्‌ । २. तू 
गाँव गया---त्वं ग्रामम्‌ अगच्छः। ३. मने भोजन खाया--अहं भोजनम्‌ अखादम्‌ । 
४. दुर्जन: पुस्तकम्‌ अचोरयत्‌ । ५. सः अचिन्तयत्‌ । ६. अहम्‌ अकथयम्‌ । ७. कन्या 
मालाम्‌ अरचयत्‌ । ८. प्रजा नृपम्‌ अनमत्‌ । ९. भार्या सुधाम्‌ अपिवत्‌ । १०. वसुः 
धायां गङ्गा यमुना च स्तः। ११. स आगच्छत्‌ । 

२. संस्कत वनाओ:--(क) १. वह गांव गया । २. वह यहाँ आया । 
३. वह हसा । ४. वह वोला । ५. उसने विद्या पढ़ी । ६. उसने भोजन खाया । ७. उसने 
धन चुराया। ८. उसने माळा बनाई । ९. उसने पत्र लिखा । १०. उसने कन्या की रक्षा 
की । (ख) ११. तूने पुस्तक पढी । १२. तूने कन्या देखी । १३. तू घर गया । 
१४. तूने जल पिया । १५. तूने वकरी छुई। (ग) १६. मै रात्रि में घर गया । १७. 
मैंने अमृत पिया । १८. मैं शिला परवठा । १९. मैंने भोजन खाया । २०. मैंने पुस्तक 
वनाई । (घ) २१. कन्या लज्जा करती है । २२. शिष्य क्षमा चाहता है । २३. 
मालाएँ और जटाएं यहाँ हैं) २४. गंगा और यमुना को देखो । २५. वकरी घर 
जाती हे । 


३. अयुद्ध वाकय शुद्ध वाक्य नियम 
(१) स ग्रामे अगच्छत्‌ । स ग्रामम्‌ अगच्छत्‌ । १३. 
(२) स कन्याया अरक्षत्‌ । स कन्याम्‌ अरक्षत्‌ । ११ 
(३) अहम्‌ गृहम्‌ अगच्छत्‌ । अहं गृहम्‌ अगच्छम्‌ । १ 


४. अभ्यास:--(क) २ (क) (ख) (ग) को वहुवचन में बदलो । 
(ख) २ (क) (ख) (ग) को टू और लोट में बदलो । (ग) इन शब्दों के पूरे रूप 
लिखो--रमा, वालिका, लता, विद्या, अजा, माळा, गङगा । (घ) इन धातुओं के 
लङ के रूप लिखो--भू, पठ्‌, गम्‌, लिख्‌, वदू, दृश्‌, स्था, पा, घा, चुर्‌, कथ्‌, भक्ष्‌ । 

५. वाकय वनाओः--अपठत्‌, अरिखम्‌, ऐच्छत्‌, अपश्यत्‌, अतिष्ठम्‌, अपिवम्‌, 
अजिघ्रत्‌, अचोरयत्‌, अभक्षयत्‌ । 

६. रिक्‍त) स्थान भरोः:-- (लड लकार) १. स पत्रम्‌ (लिख्‌) । २. स फलम्‌ 
(इप्‌) । ३. अहं भोजनम्‌ (भक्ष्‌) । ४. त्वं कन्याम्‌ (दृश) । ५. अहं पुष्पम्‌ (घ्रा) । 
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१६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियस १४-१६) 
शब्दकोप १४० -- २०-< १६०] अभ्यास ८ (व्याकरण), 


(क) हरिः (विष्णु), मुनिः (मुनि), कवि: (कवि), यतिः (संन्यासी), रविः 


(सूर्य), अग्निः (आग), गिरिः (पहाड़), कपिः (बन्दर), भूपतिः (राजा), 
सेनापतिः (सेनापति) । अर्थ: (१. अर्थ, २. धन, ३. प्रयोजन), दण्डः (डंडा), 
कन्दुकः (गेंद) | प्रयोजनम्‌ (प्रयोजन) । (१४) । (ख़) दिव्‌ (१. चमकना, 
२. जुआ खेलना ), नृत्‌ (नाचना), नश्‌ (नष्ट होना), भ्रम्‌ (घूमना) ! (४) । 
(ग) सह (साथ), साधम्‌ (साथ) । (२) 

सूचना--(क) हरि-सेनापति, हरिवत्‌ । (ख) दिव्‌--भ्रम्‌, दिव्‌ के तुल्य । 

व्याकरण (हरि, विधिलिङ, तृतीया) 

१. हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो झब्द-संख्या २ ) । संक्षिप्तरूप 
लगाकर मुनि आदि के रूप हरिवत्‌ बनाओ । नियम १० इन शब्दों में लगेगा-हरि, 
रवि, गिरि । जैसे--हरिणा, हरीणाम्‌ । 

२. दिव्‌ आदि के निम्नलिखित रूप वनाकर 'भू' घातु के तुल्य रूप चलावें । 
दीव्यति, नृत्यति, नश्यति, भ्राम्यति । दीव्यतु, अदीव्यतू, दीव्येत्‌ आदि । 
३. भ्‌--विधिलिङ (आज्ञा अर्थ) संक्षिप्त रूप 

भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्रण पु० एत्‌ एताम्‌ एयुः 

भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु० एः एतम्‌ एत 

भवेयम्‌ भवेव भवेम उ० पु० एयम्‌ एव एम 
संक्षिप्तल्प लगाकर पूर्वोक्त पठ्‌ आदि के रूप इसी प्रकार चलावे । 

अनियम १४-- (करतूंकरणयोस्तृतीया) करण कारक में तृतीया होती है ओर 
कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता में। जेसे--कन्दुकेन क्रीडति । दण्डेन 
गच्छति। रामेण भोजनं खादितम्‌ । 


#नियम १५-- (सहयुक्तेऽप्रधाने) सह, सार्धम्‌, साकम्‌, समम्‌ (जव साथ अर्थ . 


में हों) के साथ तृतीया होती है । जैसे--पिता के साथ घर जाता हुना 
जनकेन सह साधं साक समं वा गृहं गच्छति । 

नियम १६--किम्‌, कार्यम्‌, अर्थः, प्रयोजनम्‌ (चारों प्रयोजन अर्थ में हों तो) के 
साथ तृतीया होती हैं । जेसे--दुर्जनेन पुत्रेण किम्‌, कि कार्यम्‌, कः अर्थः, 
कि प्रयोजनम्‌ (दुजन पुत्र से क्या लाभ या क्या प्रयोजन ? ) 1 
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हरि शब्द, विधिलिछ, तृतीया विभक्ति १७ 
अभ्यास ८ 
१. उदाहरण-चावय--१. उसे पढ़ना चाहिए (बह पढ़े )--सः पठेत्‌ । २. 
तुझे भोजन खाना चाहिए--त्वं भोजनं खादे:। ३. मुझे जाना चाहिए--अहं गच्छेयम्‌} 
४. त्वं दुजेनेन सह न तिष्ठेः । ५. स दण्डेन क्रीडेत्‌ । ६. यतिना सह कविः तिष्ठति । 
७. दुर्जेनेन कोऽर्थः, रकि कार्यम्‌, कि प्रयोजनम्‌ । ८. रविः दीव्यति । ९. वालिका 
नृत्यति । १०. गृहं नश्यति । ११. छात्र: भ्राम्यति । | 
२. संस्कृत वचाओः--(क) १. उसे पढ़ना चाहिए । २. उसे हँसना चाहिए । 
३. उसे यहाँ आना चाहिए । ४. उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए ५. उसे गेंद से खेलना 
चाहिए । ६. उसे पिता के साथ घूमना चाहिए । ७. कन्या को नाचना चाहिए । 
(ख) ८. मुझे पत्र छिखना चाहिए । ९. तुझे भोजन खाना चाहिए । १०. तुझे जल 
पीना चाहिए । ११. तू मुनि को देख । १२. तू हरि के साथ खेल । (ग) १३. में 
प्रश्‍न पुछू । १४. में पत्र छिखूँ। १५. मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए । १६. मैं फल चाहु । 
१७. मे बन्दर के साथ खेलूं । १८. मैं सूर्य को देखूं । (घ) १९. सूर्य चमका । २०. 


` बाछिका नाची । २१. गाद नष्ट हुआ। २२. गुरु शिष्य के साथ पूमता है । २३. 


दुर्जन शिष्य से क्या लाभ ? २४. राजा सेनापति के साथ यहाँ आया । २५. पहाड़ पर 
बन्दर खेल रहे है । 


३. अशुद्ध.वाक्य | शुद्ध वाक्य निवस 
(१) स जनकस्य सह भ्राम्येत्‌ । स जनकेन सह भ्रामयेत्‌ । १५ 
(२) दुजनात्‌ शिष्यात्‌ कोऽर्थः । दुर्जनेन शिष्येण कोर्थः । १६ 
(३) ० सेनापतेः सह० । ० सेनापतिना सह्‌० । १५ 


४. अभ्यास--(क) २ (क) (ख) (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) 
२ (क) (ख) (ग) को लोट्‌ और लङ में बदलो | (ग) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो- 
हरि, मुनि, कवि, कपि, भूपति। (घ) इन धातुओं के विधिरिङ के रूप लिखो--.भ् 
पठ्‌, लिंबू, गम्‌, दृश्‌, स्था, पा, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌ । 

५. वाकय बनाओ :--कन्दुकेन, सह, साधेम्‌, कोऽथः, पठेत्‌, खादेयम्‌ । 

६. रिक्ल स्थान भरोः-- (विधिलिड) १. स पुस्तकं (पठ्‌) । २. त्वं प्न 
(लिख ) । ३. त्वं जनकेन सह (गम्‌) । ४. त्वं रवि (दृश्‌) । ५. कपिः (नुत) । 

२ 
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१८ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम १७-१९) 
शब्दकोष १६० +२० = १८०] अभ्यास ९ (व्याकरण) 
(व्ह) गुरः (गुरु), शिशुः (वालक), भानु: (सूयं), इन्दुः (चन्द्रमा), शत्रुः 
शत्र), पशुः (पशु), तरुः (वृक्ष), साधुः (सज्जन, सरळ, चतुर ), वायुः (ह्वा ) 1 
काणः (काणा), कर्णः (कान), वधिरः (बहरा), विवादः (विवाद) । चेत्रम्‌ (आँख), 
सुखम्‌ (सुख), दुःखम्‌ (दुःख), हसितम्‌ (हसना) । (१७) । (ख) वस्‌ (रहना), 
जीन्‌ (जीना) । (२) । (ग) भळम्‌ (वस) (१) । 
चुचना--(क) गुरु--वायु, गुरुवत्‌ । (ख) वस्‌--जीव्‌, भवतिवत्‌ । 
घ व्याकरण (गुरु, स्ट्‌, तृतीया) 

१. गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द-संख्या ३ ) । संक्षिप्तरूप 
लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ । नियम १० इन शब्दों में लगेगा--गुरु, शत्रु, 
सरु । जैसे--गूरुणा, गुरूणाम्‌ । शत्रुणा, शत्रूणाम्‌ । 

२. भ्‌-लूट्‌ (भविष्यत्‌) संक्षिप्त रूप 
भविप्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० (इ) स्यति (इ) स्यतः (इ) स्यन्ति 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म० पु० (इ) स्यसि (इ) स्यथः (इ) स्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु० (इ) स्यामि (इ) स्यावः (इ) स्यामः 
४सूचना--(क) इत पूर्वोक्त धातुओं में 'इष्यति' आदि लगाकर रूप बनावें:- 
भू, पढ्‌, गम्‌, रक्ष्‌, वद्‌, आगम्‌, कृ, खाद्‌, क्रीड्‌, पत्‌, स्मृ, ह, इप्‌, लिख, चुर्‌, चिन्तु, 
कव्‌, भक्ष्‌, रच्‌, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌, भ्रम्‌ । जैसे---पठिष्यति, गमिष्यति ।' 

(ख) इनमें 'स्यति' आदि रूगावें:--पच्‌, नम्‌, दृश, स्था, पा, घा, सद्‌, 
जि, नी, तृद्‌, स्पृश्‌, प्रच्छ, विश, वस्‌ । जसे, स्थास्यति, पास्यति । 

इन धातुओं के क्रमशः छूट्‌ के रूप उदाहरण-वाक्यो में देखो । 

अनियम १७--अलम (बंस, मत) के साथ तृतीया होती है । जसे--झगड़ा मत 
करो--अलं विवादेन । मत हंसो--अलं हसितेन । 

शनियस १८-- (येनाङ्गविकारः) शरीर के जिस अंग में विकार से विति दिखाई 
पड़े, उसमें तृतीया होती है । जैसे--नेत्रेण काणः (एक आँख से काणा) । 

नियम १९--प्रङ्गति आदि क्रियाविशेषण शब्दों में तृतीया होती है । जसे--स्वभाव 
से सरल--प्रह्ृत्या साधुः । सुखेन जीवति । दुःखंन जीवति । 
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गुरु, शब्द, लुट लकार, तृतीया विभक्ति १९ 
अभ्यास ९ 
१. उदाहुरण-वाक्यः--१. वह पढ़ेगा--प्त पठिंष्पति । २. तू पढ्गा---स्वं 
पठिष्यति । ३. में पदूँगा--अहं पठिष्यामि । ४. स गृहं गमिष्यति, हसिष्यति; वालकं 
रक्षिष्यति, वदिष्यति, अत्र आगमिष्यति, कार्य करिष्यति, भोजनं खादिष्यति, 
क्रीडिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, हरिष्यति, एषिष्यति, खेखिष्यति, चोरयिष्यति, 
चिन्तयिष्यति, . कययिष्यति, भक्षयिष्यति, रचयिष्यति, देविष्यति, नतिष्यति, 
नशिष्यति, रमिष्यति च । ५. स भोजनं पक्ष्यति, गुहं नंस्पति, पुत्रं दरक्ष्यति, स्थास्यति, 
जलं पास्यति, पुष्पं घ्रास्यति, सत्स्पति, शत्रु जेष्यति, पुस्तकं नेष्यति, दुर्जनं तोत्स्यति, 
पुष्पं रपक्ष्याति, प्रइनं प्रक्ष्यति, गृहं प्रवेक्ष्यति, अत्र वत्स्यति च । 
२. संस्कृत बनाओः--(क) १. वह पुस्तक पढ़ेपा । २. वह गाँव जाएगा । 
३. वह हेसेगा । ४. वह्‌ वाळक की रक्षा करेगा । ५. वह वोळेगा । ६. वहु घर जाएगा। 
७. व्‌ काम करेगा । ८. वह फल खाएगा । ९. वह खेळेगा । १०. पत्ता गिरेगा । 
(ख) ११. तू ईश्वर को स्मरण करेगा । १२. तू धन नहीं हरेगा । १३. तू चाहेगा । 
१४. तू पत्र लिखेगा | १५: तू धन नहीं चुराएगा । १६. तू सोचेगा । १७. तू कया 
कहेगा । १८. तू फल खाएगा । १९. तू पुस्तक बनाएगा । २०. तू नाचेगा । (ग) 
२१. में श्रमण करूंगा । २२. मैं भोजन पकाऊंगा । २३. मैं पिता को नमस्कार 
करूँगा। २४. में चन्द्रमा को देखूँगा । २५. मैं यहाँ रुकूगा । २६. मैं जल पीऊंगा । २७. 
मँ शत्रु को जोतूंगा । (घ) २८. विवाद मत करो । २९. मत हॅसो । ३०. वह आँख 
से काणा दै । ३१. वह कान से बहरा है । ३२. वह स्वभाव से सरळ है । ३३. वह 
सुख से रहता है । ३४. वह दुःख से रहता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नधम 
(१) अलं विवादस्य । अळं विवादेन । १७ 
(२) कर्णस्य वधिरः । कर्णेन वधिरः । | १८ 


४. अभ्यास-- (क) २(क) (ख) (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) 
इन शब्दों के रूप लिखो--गुरु, शिशु, भानु, शत्रु, वायु । (ग) इनके लूट के रूप 


लिब्यो--भू, पढ्‌, गम्‌, वद्‌, छ, खाद्‌, हू, लिख, दृश्‌, स्था, पा, जि। 
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२० . 910 रचनानुवादकौसुदी (नियम २०-२३) 
शब्दकोष १८० -- २००२ २० ०] अभ्यास १० (व्याकरण) 

(क) सबै (सब), तत्‌ (वह), यत्‌ (जो), एतत्‌ (यह), किम्‌ (कौन) 
(सवेनाम) । ब्राह्मणः (ब्राह्मण), क्षत्रियः (क्षत्रिय), वैश्य: (वैश्य), शूद्रः (शूद्र ), 
वणे: (वर्ण ) „पाठः (पाठ) ,छेखः (लेख ) ,मोदकम्‌ (लड्डू) दुग्धम्‌ (दूध) । (१४) 1 
(ख) अस्‌ (होना), दा (यच्छ्‌) (देना), धाव्‌ (दौड़ना), चलू (चलना ), रुच्‌ 
(अच्छा लगना) । (४) । (ग) नमः (नमस्कार), स्वस्ति (आशीर्वाद) 1 (२) । 


व्याकरण (सर्वनाम पु लिंग, अस्‌ धातु, चतुर्थो) 


सुचना--(क) सर्व--किम्‌, सर्वेवत्‌ । (ख) यच्छू---चल, भवतिवत्‌ । 
१. सर्वे शब्द के पूंछिंग के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द-संख्या २४ क) 1 
सूचना--तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के रूप पुंछिग में सर्वे के तुल्य चलते हैं । 
इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है, इनके ही रूप चलेगे। तत्‌ और एतत्‌ 
का प्रथमा एक० में क्रमशः सः, एप: रूप वनता है । जैसे--सः तौ ते । यः यो ये । एप: 
एतो एते । कः कौ के इत्यादि । 
२. अस्‌ धातु के लट्‌ ,लोद्‌, रङ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २३) । 
३. दा (यच्छ) के रूप भवति के तुल्य चऊेगे, परन्तु लुटू में दास्यति होगा । 
जैसे--यच्छति, यच्छतु आदि । रुत्‌ का छद्‌ में रोचते रूप होता है । 
नियम २०---सर्वेनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभवित और बचन 
होता है, जो विशेष्य का होता है । जैसे--सः वालकः, तं वाळकम्‌, तेन वालकेन । 
कः मनुष्यः, यः मनुष्यः, एप: मनुष्यः । तस्य नरस्य । तस्मिन्‌ वृक्षे । 
अनियम २१--संप्रदान कारक (दान देना आदि) में चतुर्थी होती है । जेसे-- 
ब्राह्मणाय घनं यच्छति ददाति वा । वालकाय पुस्तकं ददाति । 
शनियम २२--नमः और स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती है । जेसे--गुरवे नमः । 
जनकाय नमः । पुत्राय स्वस्ति । शिष्याय स्वस्ति । > 
$नियम २३--रुच्‌ (अच्छा छगना) गर्थे की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । जैसे- 
शिष्याय मोदक रोचते । पुत्राय दुग्धं रोचते । 
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५ सर्वनाम पुलिंग, अस्‌ धातु, चतुर्थी विभक्ति २१ 
अभ्यास १० 

१. उदाहरण-बाक्य:--१. वह किव ब्राह्मण को धन देता है--स कस्मै ब्राह्म- 
णाथ घनं यच्छति । २. स तस्मे ब्राह्मणाय धतं ददाति । ३. गुरु को नमस्कार-- 
गुरे नम: 1४. पुत्र को आशोर्वाद--सुत्राय स्वस्ति । ५. पुत्र को फल अच्छा लगता 
है-सुवाय फळं रोचते । ६. सर्वे छात्राः अत्र सन्ति । ७. ये छात्राः अत्र सन्ति, ते सर्वे 
धावन्तु । ८. एप: वाळक: चलति । ९. चत्वारः वर्णाः सन्ति। १०. सः अस्तु, त्वम्‌ 

एधि, अहम्‌ अवानि च । ११. सः अत्र आसौत्‌, त्वम्‌ आसीः, अहं च आसम्‌ । 
२, संस्कत चनाओ:--(क) १. वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है । 
` वह सज्जन उस वाळक को पुस्तक देता है । ३. वह पिता पुत्र को लड्डू देता है। 
- चह गुरु किस शिष्य को फळ देता है ? ५. वह गुर इस शिष्य को फल देता है । 
° उस गुरु को नमस्कार । ७. इस शिष्य को आशीर्वाद । ८. किस वाळक को 
फळ अच्छा लगता है ? ९. पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। १०. गुरु सारे शिष्यों 
फल देता है । (ख) ११. चार वणे ह-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । १२. 
वह वालक पाठ पढ़ता है। १३. वह शिष्य लेख लिखता है । १४. वह शिशु चलता 
हे । १५. यह क्षत्रिय दोडता है । (ग) १६. वह है 1 १७. तू है । १८. मैं 
यहाँ हु । १९. वह वहाँ होवे । २०. तू यहाँ हो । २१. मै यहीं होऊं 1 २२. 

बह यहाँ था। २३. तू कहाँ था। २४. मै यहाँ ही था । 


नी ८८ A) 


३, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) एतं ब्राह्मगं धनं ददाति। एतस्मै ब्राह्मगाय० । २०,२१ 
(२) कं बालक फल रोचते । कस्मे बालकाय० २०,२३ 
(२) गुरु नमः । शिष्यं स्वस्ति। गुरवे नमः । शिष्याय० । २२ 


४. अभ्यास:--(क) २ (क) को बहुवचन में वदछो । (ख) २ (ग) को 
बहुवचन वनाओ । (ग) सर्वे, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के पूंछिगक रूप रिवो । 
(घ) अस्‌ धातु के रूद्‌, लोटू और रङ के पूरे रूप लिखो । 

४. वाकय बनाओः--पच्छति, ददाति, रोचते, नमः, स्वस्ति, आसीत्‌ । 

६. रिक्त स्यान भरो:--१. सः.. . . फलं यच्छति । २. स पुत्राय. . . .। 
३.. . - नमः । ४... . स्वस्ति । ५... . . आसीत्‌ । ६... . दुग्धं रोचते । 
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२२ प्रा० रचनानुवादकोसुदी (नियम २४-२७) 
शब्दकोष २००-- २०२८२२०] अभ्यास ११ (व्याकरण) 

(क) मूर्ख: (मूर्ख), चोरः (चोर), मोक्षः (मोक्ष) । स्नानम्‌ (स्नान), 
पठनम्‌ (पढ़ना), भक्षणम्‌ (खाना) । (६) । (ख) कध (क्रोध करना), कुप्‌ (क्रोध 
करना), द्रुह्‌, (द्रोह करना), ईप्यं, (ईर्ष्या करना), असूय (दोष निकालना), 
निवेदि (निवेदन करना), उपदिश्‌ (उपदेश देना), कन्द (रोना) । (८) । (ग) 
अर्थम्‌ (लिए), कृते (लिए) । (२) । (घ) सुन्दरम्‌ (सुन्दर), शोभनम्‌ (अच्छा), 
समीचीनम्‌ (अच्छा), मधुरम्‌ (मीठा) । (४) 

सुचना-- (क) मूखे--मोक्ष, रामवत्‌ । स्नान--भक्षण, गृहवत्‌ । 

व्याकरण (सवनाम नपुंसक, अस्‌ धातु, चतुर्थो) 

१. सर्वे शब्द के नपुंसक लिग के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३४ ख)। 
तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के रूप नपुंसक लिंग में सर्वे के तुल्य चलेंगे। इन सबके रूप 
तृतीया से सप्तमी तक पुंछिगवत्‌ चलेंगे । प्रथमा और द्वितीया में भम्‌ ए आनि लगेगा । ' 
तत्‌ आदि के प्रथमा और द्वितीया एकवचन में तत्‌, यत्‌, एतत्‌, किम्‌ रूप ही रहँगे । 

२. अस्‌ धातुके विधिखिङ और लूट्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २३) । 
अस्‌ को लूट में भू होता है । भतः भविष्यति आदि रूप बनेंगे। 

३. क्रुध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य रूप चलेंगे:--कर्घ्यात, झुप्यति, 
ह्यति, ईष्येति, असूयति, निवेदयति, उपदिशति, क्रन्दति । नक 
अनियम २४--(कधद्रहेष्या०) क्रुध्‌, द्रुह्‌, ईष्यू, असूय अर्थं की धातुओं के साथ 

जिस पर क्रोध किया जाय, उसमें चतुथी होती है । रामः मूर्खाय (राम मुखं पर) | 

क्रघ्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ई्येति, असूयति । 

अनियम २५--कथ्‌, निवेदय, उपदिश धातुओं के साथ चतुर्थी होती है । जेसे-- 
शिष्याय (शिष्य को) कथयति, निवेदयति, उपदिशति । शिष्यम्‌ उपदिशति वा । 

नियम २६--जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, उसमे चतुर्थी 
होती है । मोक्षाय हारि नमति । शिशुः दुग्धाय क्रन्दात । . 

नियम २७--चतुर्थी के अथं में अर्थम्‌ और कृते अव्ययो का प्रशोग होता है । 
अर्थम्‌ समास होकर शब्द के साथ मिळ जाता है । कृते के साथ षष्ठी होती है। 
जैसे-मठनाथंम्‌, स्नानाथंम्‌ । भोजनस्य कृते (भोजन के लिए) । 
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५ सर्वनाम नपंसक, अस्‌ धातु, चतुर्थी चिभवित २३ 
अभ्यास ११ 

१, उदाहरण-वाकयः--१. ऽणः तस्मे दुर्जनाय (उस दुर्जन पर) कृध्यति, 
कुप्यति, द्रुह्यति, ईष्येति, असूयति वा । २. शिष्य: तस्मै गुरवे कथयति । ३. पुत्र: 
जनकाय निवेदयति । ४. गुरुः शिष्याय शिष्यं वा उपदिशति । ५. ज्ञानाय गुरु 
न॑मति । ६. स स्नानार्थ गच्छति। ७. त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ । ८. तत्‌ फलं, 
तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति । ९. तानि पुष्पाणि सुन्दराणि शोभनानि च सन्ति । 
१०. सः अत्र स्यात्‌, त्वं स्याः, अह च स्याम्‌ । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. राम चोर पर क्रोध करता हे । २. चोर 
सज्जन से द्रोह करता है । ३. मूर्खं विद्वान्‌ से ईर्ष्या करता है । ४. दुर्जन सज्जन के 
दोष निकारता है । ५. सेनापति उस राजा से कहता है। ६. वारूक उस गुरु से निवेदन 
करता है। ७. मुनि वालक को उपदेश देता हे । ८. वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है। 
९. वह नहाने के लिए वहाँ जाता है। १०. वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है । 
११. वह खाने के लिए फळ चाहता है। १२. वाळक दूध के लिए रोता है। (ख) १३. 
चे पुस्तके सुन्दर हें । १४. वे फल मधुर हँ । १५. वे फूल अच्छे हं । १६. वह कार्य 
अच्छा है । १७. जो कार्ये अच्छा है, वह करो (कुरु) । १८. कौन से फल मीठे हैं ? (ग) 
१९. वह घर पर होवे । २०. तू वहाँ होना । २१. में यहाँ होऊ । २२. वह वहाँ 
होगा । २३. तू कहाँ होगा ? २४. मै यहाँ होऊँगा । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) चोरः सज्जनात्‌ द्रुह्मति। ` चोरः सज्जनाय ब्रुद्मति । २४ 
(२) तं नृपं कथयति। . तस्मे नृपाय कययति। २५,२० 


(३) ते पुस्तकानि सुन्दराः० । तानि पुस्तकानि सुन्दराणि । २० 

४. अभ्यासः (क) २ (ग) को वहुवचन मं बदलो । (ख) अस्‌ घातु के 
विधिलिङ और लुट्‌ के रूप लिखो । (ग) सर्वे, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के 
नपुंसक लिंग के रूप लिखो । 

शर. हर देय बनाओः--कृर्ध्यात, दह्यति, कथयति, अर्थम्‌, इते, स्याम्‌ । 

६. स्थान भरो:--१. हरिः. -. क्रुध्यति । २. मूर्खः. . . असूयति । 
३. स .. कथयति । ४. भोजनस्य कृते. . .। ५. तानि फलानि. . . सन्ति । 
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र्ड प्रा० रचनानुवाकोमुदी  (तियस २८-३१) 

शब्दकोष २२०4-२०२२४०] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(क) वृज्ञः (वृक्ष), अरव: (घोड़ा), प्रासादः (महल), यवः (जो), क्षेत्र- 

पालक: (खेत का रक्षक) । क्षेत्रम्‌ (खेत) । (६) । (ख) भो (डरना), चै (रक्षा 

करना), आनी (छाना), वृ (हटाना), अधि + इ (पढ़ना) । (५) 1 (ग) अतः 

(इसलिए), अयदा (अथवा), वा (अथवा), यदि (यदि), सर्वेत्र (सव जगह), 

सदा (सदा), सवेदा (सदा), अन्यत्र (और जगह), अवश्यम्‌ (अवश्य) । (९) । 
सुचना---(क) वृक्ष--ज्ञेत्रपालक, रामवत्‌ । 

व्याकरण (सर्वनाम स्त्रोलिंग, छ धातु, पंचमी) 
१, सबै शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३४ ग) । 
तद्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के रूप स्त्रीलिंग में सर्वा के तुल्य चलेंगे । इनके क्रमशः 


ता, या, एता और का शब्द वनते हे, इनके ही रूप चलेंगे । ता और एता क प्रथमा 
एक० में सा और एषा ङ्प होते ह । शेप सर्वावत्‌ | | 


२. छु धातु के लट्‌, लोट्‌, और लड के रूप स्मरण करो। (देखो घातु० ३६) । 
३. भी आदि के क्रमशः ये रूप वनते हं--विभेति, वायते, आनथति (भवति- 

बत्‌), वारयति, अधीते 1 

&नियन २८--अपादान कारक में पंचमी होती है । जसे--येड से पत्ता गिरता है- 
वृक्षात्‌ पत्रं पर्तत । अश्वात्‌ मनुष्यः पतति । 

नियम २९---(भीतार्थाना भयहेतुः) भय ओर रक्षा अथं की धातुओं के साय भय 
के कारण में पंचमो होतो है । जेते--चोराद्‌ बिभेति । चोरात्‌ त्रायते । 


नियम ३०--जिससे विया पढी जाए, उसमें पंचमी होती है । जैसे--गुरोः 
पठति । उपाध्यायात्‌ अघीते । 


नियम ३१--जिस वस्तु से किप्ती को हटाया जाए, उसमें पंचमी हदी है । क्षेत्र- 
पालक: यवेभ्यः पशुं वारयति निवारयति वा । 
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५ सर्वनाम स्त्रीलिग, छ धातु, पंचमी विभक्ति २५ 
| अभ्यास १२ | 

१. उदाहरण-बाक्यः--१..प्रा्ादात्‌ वाळक: पतति। २. तस्याः रूताया: 
एतत्‌ पुष्य पर्तात । ३. वालकः दुर्जनात्‌ विभेति । ४. सज्जनः तां बालिका चोरात्‌ 
त्रायते । ५. क्षेत्रपालकू: क्षेत्रात्‌ पशं वारयति । ६. एतां रतां पश्य । ७. काँ 
कन्यां पश्यासि ? ८. तस्य वालिकाय फलं यच्छ । ९. सः कार्य करोतु, त्वं कुर, अहं 
च करंबाणि। १०. सः कायम्‌ अकरोत्‌, त्वम्‌ अकरोः, अहं च अकरवम्‌ । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. वृक्ष से पते गिरते हं । २. घोडे से वाळक 
गिरा । ३. गाँव से वालक आता है । ४. वह बालिका घर से पुस्तक राती है ! 
५. शिग्य गुरु से डरता है । ६. राजा वालक को चोर से बचाता है । ७. वहं बालक 
गुरु से पढ़ता है। ८. वढ्‌ शिल्प मूनि से विया पढ़ता है। ९. क्षेत्रपाल खेत से पशु 
को हुटाता हे । १०. महल से पुत्र गिरा । (ख) ११. उस लता को देखो 
` १२. इस कन्या को फल दो । १३. इस लता से यह फूल गिरा । १४. सारी कया 

11 १५. किक्ष कन्या को पूछते हो ? (ग) १६. वह वाळक काम करता है । 
१७. तू भोजन करता है । १८. में स्नान करता हँ । १९. वह काम करे । २०. 
तू भी सदा काम कर । २१. में अवश्य काम कलं । २२. उसने और जगह काम 
किया । २३. तूने काम किया । २४. मेने काम किया । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) असेन वालक; अपतत्‌। अश्वात्‌ वाळकः अपतत्‌ । २८ 
(२) सः गुरुणा पठति । स गुरोः पठति । ३० 
(३) तं कन्यां फलं यच्छ । तस्यै कन्यायै फलं यच्छ। २०, २१ 


४. अभ्यास:--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) छु धातु के 
लटू, छोटू और लड के पूरे रूप लिखो । (ग) सर्वे, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ और किम्‌ के 
स्त्रीिग के रूप लिखो । 

५. बाद बन।ओः--पतति, विभेति, त्रायते, वारयति, अधीते, अन्यत्र । 

६. रिक्त स्याव भरोः--१. वृक्षात्‌ पत्र. . - .। २. वालकः. . . . .विभेति । 
३. चोरात्‌. .. । ४. यवेभ्यः पशुं... ..। ५. तस्याः कन्यायाः पुस्तकम्‌, - . । 
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२६ प्रा० 'रचनानुवादकोमुदी (नियम ३२-३४) 
शब्दकोष २४०+ २०= २६०] अभ्यास १३ (व्याकरण) 
(क) युष्मद्‌ (तू) (सवंनाम) । अङ्कुरः (अंकुर), प्रजा (प्रजा), वीजम्‌ 
(बीज) । (४) । (ख) उद्भू (निकलना ), प्रभू (१. उत्पन्न होना, २. समर्थ 
होना), जन्‌ (उत्पन्न होना), नि +-छी (छिपना) । (४) ((ग) अति (अधिक), 
इव (तुल्य), चेत्‌ (यदि), नोचेत्‌ (नहीं तो) । (४) । (घ) पटुः (चतुर) , पटुतर: 
(उससे चतुर), गुरुः (१. भारी, २. श्रेष्ठ), गुरुतरः (उससे भारी या अच्छा), 
डूरम्‌ (दूर), समीपम्‌ (पास), पाऽ्वेम्‌ (समीप), निकटम्‌ (समीप) । (८) । 


व्याकरण (यष्मद्‌, कु धातु, पंचमी) 
१. युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३९) । 
२. कु घातु के विधिलिङ्‌ और रूट्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ३६) । 
३. उद्भू आदि धातुओं के क्रमशः ये रूप होते हे: उद्‌भवति (भदतिवत्‌), 
प्रभवति (भवतिवत्‌), जायते, निलीयते । 
अनियम ३२--उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति, जायते (ये जब उत्पन्न होना या 
निकलना अथे में हों), निलीयते के साथ पंचमी होती है । जसे-प्रजापति से 
संसार उत्पन्न होता है--प्रजापतेः लोक: जायते, उद्भवति वा । हिमाल्यात्‌ 
गङ्गा उद्भवति, प्रभवति, उद्गच्छति वा । भार्यायाः पुत्र: जायते । बीजेभ्यः 
अङकुरा: जायन्ते । नृपात्‌ चोरः निलीयते । 


अनियम ३३--तुलना में जिससे तुलना की जाती है, उसमें पंचमी होती है । जेसे-- 
राम से कृष्ण अधिक चतुर है--रामात्‌ कृष्ण: पटुतरः। धन से ज्ञान अधिक अच्छा 
है-धनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ । दुजनात्‌ सज्जन: गुरुतरः। असत्यात्‌ सत्यं गुरुतरम्‌। 

नियम ३४--दूर और समीपवाची शब्दों में पंचमी, द्वितीया और-तृतीया तीनों | 
विभक्तियाँ होती हे । जैसे-गाँव से दूर-ग्रामांद्‌ दूरम्‌ । जनस्य समीपम्‌, 
समीपात्‌, समीपेन वा । पिता के पास से आता हे--जनकस्य समीपात्‌ 
पाइवात्‌ निकटात्‌ चा आगच्छामि । 
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युष्मद्‌ शब्द, छ धातु, पंचसो विभक्ति २७ 
अभ्यास १३ 

१. उदाहरण-चाक्यः--१. वीजभ्य: अङ कुराः जायन्ते । २. रमायाः उमा 
पटुतरा । ३. अह दूरात्‌ आगच्छामि । ४. रामः कुष्ण इव अति पटुः गुरुः च अस्ति 1 ५. 
तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, नद्ठीं तो यहाँ से हट जाओ--त्वं पठसि चेत्‌ पठ, नो चेत्‌ इतः दूर 
गच्छ । ६. त्वं पठसि, यूयं पठथ । ७. त्वां पश्यामि, युष्मान्‌ वदामि । ८. त्वया सह्‌ 
कः एष: अस्ति ? ९. तुभ्यं युष्मभ्यं वा कि रोचते ? १०. तव गृहं कुत्र अस्ति ? ११. 
सः एतत्‌ कार्य कुर्यात्‌, त्वं कुर्याः, अहं च कुर्याम्‌ । १२. स भोजनं करिष्यति । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. वीजों से अंकुर उत्पन्न होते हं । २. प्रजापति 
से प्रजा उत्पन्न होती है ३. हिमालय से गंगा निकलती है । ४ सेनापति से चोर 
छिपता है । ५. देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर है । ६. धन से विद्या अधिक अच्छी 
है । ७. में गुरु के पास से यहाँ ना रहा हूँ । ८. बह बहुत दूर से आ रहा है । ९. देव- 
दत्त कृष्ण की तरह बहुत चतुर और श्रेष्ठ है । १०. तुम पत्र लिखते हो तो रिखो 
नहीं तो यहाँ से हटो। (ख) ११. तू यहाँ आया । १२. मे तुझको देखता हूँ । १३. तेरे 
साथ वहाँ कौन है ? १४. तुझे फल अच्छा लगता है या लड्डू ? १५. तेरी पुस्तक कहाँ 
हे? (ग) १६ वह काम करे । १७. तू काम कर । १८. में भोजन करू । १९. 
बह काम करेगा । २०. तू भोजन करेगा । २१. में स्नान करूंगा । 


३. अशुद्ध यावय शद्ध वाक्य नियस 
(१) सेनापतिना चोरः निलीयते । सेनापतेः चोरः० । ३२ 
(२) धनेन विद्या गुरुः । धनात्‌ विद्या गुरुतरा । ३३, २० 


(३) करेत्‌, करेः, करेथम्‌ । कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌ । धातुरूप 

४, अभ्यास--(क) २ (ख) को द्विवंचन और बहुवचन में वदरो । (ख) 
२ (ग) को बहुवचन में बदरो । (ग) युष्मद्‌ शब्द के पूरे रूप लिखो। (घ) कु 
धातु के विदिः लेड और कुट्‌ के रूप िखो । 


५, वाक्य बनाओ--जायते, उद्भवति, उद्गच्छति, निलोयते, त्वया, तुभ्यम्‌, 
` त्वत्‌, कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌, करिष्यति, करिष्यामि । 
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२८ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ३५-४१) 
शब्दकोए २६० + २०= २८०] अभ्यास १४ (व्याकरण) 
(क) अस्मद्‌ (में) (सर्वनाम) । छात्रः (विद्यार्थी ), अन्नम्‌ (अन्न), निमित्तम्‌ 
(कारण), कारणम्‌ (कारण), हेतुः (कारण) । (६) (ग) स्म (भूतकालवोधक 
अव्यय) , उपरि (ऊपर), अधः (नीचे), नीचे: (नीचे), पुरः (सामने), पश्चात्‌ 
(पीछे), अग्ने (आगे), अग्रतः (आगे), यावत्‌ (१. जितना, २. जवतक), तावत्‌ 
(१. उतना, २. तवतक), इयत्‌ (इतना), कियत्‌ (कितना) । (१२) । (घ) 
श्रेष्ठ: (श्रेष्ठ), पटुतमः (सबसे चतुर) । (२) 1 
व्याकरण (अस्मद्‌, षष्ठी विभक्ति) 
१. अस्मद्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४०) । 
नियम ३५--घातु के लट्‌ लकार वाळे रूप के साय 'स्म' अव्यय लगाने से भूतकाल 
बर्थ हो जाता है । जेसे--वह पढ़ता था--स' पठति स्म । 
कनियम ३६--पम्वन्धकारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है । जँसे-रामस्य 
पुस्तकम्‌ । छृष्णल्य गृहम्‌ । गङ्गायाः जलम्‌ । वृक्षस्य पत्रम्‌ । 
नियम ३७--हेतु शब्द के साथ पष्ठी होती है । जेसे--अध्ययन के हेतु रहता है- 
अव्ययनस्य हेतोः वसति । धनस्य हेतोः पठति । 
नियम ३८-निमित्त अर्थवाळे शब्दों (निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ 
प्रायः सभी विभक्तियाँ होती हँ । जैसे--वह किसलिए पढ़ता है--स कि 
निमित्तं पठति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय, कस्य हेतोः, कस्मात्‌ कारणात्‌, 
केन प्रयोजनेन वा । 
अनियन ३९--स्मरण अर्थं को धातुओं के साथ (खेदपूर्वक स्मरण में ) कमं में पष्ठी 
होती है । जसे--मातुः स्मरति (माता को खेदपूर्वक स्मरण करता है) । 
नियम ४०--वहुतों में से एक को छाँटने अर्थ में, जिससे छाँटा जाए, उसमें षष्ठी 
और सप्तमी दोनों होती हं । छात्रों में राम श्रेप्ठ है-छात्राणां छात्रेपु वा 
राम: श्रष्ठः । वालकानां वालकेषु वा कृष्ण: पटुतमः । i 
i अध्वः, नी चैः, पुरः, पश्चात्‌, भग्ने, अग्रतः के साथ षष्ठी होती है । 
स-जगृहस्य उपरि, मधः, पुरः, पश्चात्‌, मग्ने वा । 
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अस्मद्‌ शब्द, पष्ठी विभक्ति २९ 
अभ्यास १४ | 

१, उदाहरण-वावयः--१. यह राम का घर है--एतत्‌ रामस्थ गृहम्‌ अस्ति । 
२. भोजनस्थ हेतोः आगच्छ । ३. कस्मात्‌ कारणात्‌ हससि ? ४. बालक: जनकस्य 
स्मरति। ५. शिष्याणां रामः श्रेष्ठ: पटुतमः च अस्ति । ६. गृहस्य उपरि, पुरः, पश्चात्‌ 
च के सन्ति ? ७. अहं पठामि । ८. मां पद्य । ९. मया सह रामः अस्ति । १०. मह्यं 
मोदक रोचते । ११. मम एतत्‌ पुस्तकम्‌ अस्ति । १२. मयि क्षमा सत्यं च स्तः । १३. 
यावत्‌ इज्छसि तावत्‌ भक्षय । १४. यावत्‌ गुरुः अत्र अस्ति, तावत्‌ अत्र एव तिष्ठ । 

२. संस्छृत बनाओः---(क) १. यह राम की पुस्तक है । २. यह सुशीला का 
घर है । ३. गंगा का जल मधुर है । ४. वृक्ष के पत्ते राओ । ५. में यहाँ अध्ययन 
के हेतु रहता हँ । ६. धन के हेतु विद्या पढ़ो । ७. किसलिए विद्याल्य जाते हो? 
८. किस कारण से तुम पाठशाला नहीं आए ? ९. वाळक माता को स्मरण करता है । 
१०. छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है । ११. कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है । 
१२. घर के ऊपर, सामने और पीछे वालक हैं । १३. जितना चोहो उतना पढ़ो । 
१४. जवतक गुरु नहीं कहते हॅ, तवतक यहाँ से न जाओ। १५. तुम कितना धन चाहते 
हो? १६. मँ इतना धन चाहता है । (ख) १७. मुझको देखो। १८. मेरे साथ रमा 
यहाँ आई । १९. मुझको फल अच्छे रूगते हैँ । २०. मेरा घर यह है । २१. मुझमें 
सत्य और विद्या ह । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियमं 
(१) अध्ययनेन हेतुना वसामि । अध्ययनस्य हेतोः ०। ३७ 
(२) मातरं स्मरति । भातुः स्मरति । ३९ 


(३) कविभ्यः कालिदास: थेष्ठतमः । कवीनां कालिदास: श्रेष्ठः । ४० 

४, अभ्यासः-(क) २ (ख) को द्विवचन और वहुवचन में बदलो । 
(ख) 020: शब्द के पूरे रूप लिखो । 

५. वाचय बनाओः--अस्मान्‌, अस्मभ्यम्‌, अस्मत्‌, अस्माकम्‌, अस्मासु, हेतोः, 
श्रेष्ठः, पटुतमः, यावत्‌, कियत्‌, इथत्‌ । 
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३० भा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ४२-४५) 
शब्दकोष २८०--२०- ३००] अभ्यास १९ | (व्याकरण) 

(क) कतुं (करनेवाला), हतुं (हरनेवाला), धत (धर्ता), श्रोत (श्रोता), 
वकतृ (वक्ता), गन्तु (जानेवाला), द्रष्ट्र (देखनेवाला), नेतृ (नेता), दात 
(दाता), भोक्तु (खोनेवाला) । गमनमू (जाना), शयनम्‌ (सोना), दानम्‌ (देना), 
भाषणम्‌ (भाषण, बोलना), भद्रम्‌ (कुशल), कुशलम्‌ (कुशल) । (१ ६) । (ग) 
समक्षम्‌ (सामने), मध्ये (वीचमें), अन्तः (अन्दर), अन्तरे (अन्दर) । (४) 


सुचना--(क) कर्तू--भोक्‍तू, कर्तृवत्‌ । गमन--भापण, गृहवत्‌ । 


व्याकरण (कत्‌, षष्ठो विभक्ति) 


१ क्त शब्द के प्रे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४) । हतं आदि के 
रूप कतुं के तुल्य चलेंगे । र 
४४ नियम ४२--ङत्‌ प्रत्यय (धातु के अन्त में तू, ति, अ, अन आदि ) रूगाकर वने 
हुए शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होतो है ।जैसे---बालक का जाना--- 
बाळकस्य गमनम्‌ । इसी प्रकार बालकस्य शयनम्‌ । धनस्य दानम्‌ । पुस्तकस्य 
पठनम्‌ । कार्थस्य कता । धनस्य ह॒र्ता । भाषणस्थ श्रोता । धनस्य दाता । 
चराणां नेता । 


नियम ४३--कृते (लिए), समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे के साथ पष्ठी होती है । 


जसे--भोजन के छिए--भोजनस्य कृते । घर के सामने, मध्य में या अन्दर--- 
गुहस्य समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः वा | 


तिवस दशर और समीपवाची शब्दों के साथ षष्ठी और पंचमी दोनों होती हँ । 
जसे--गाँव से दुर---प्रामस्य ग्रामाढु वा दूरम्‌ । पिता के समीप से--जनकस्य 
समीपातु । गुरो: पाइवतू, निकटात्‌ वा । 
नियम ४५--आशीर्वादसूचक शब्दों (द्रम्‌ 
i 240 / कुशलम्‌, क 7 श![ आदि) के 
साथ षष्ठी और चतुर्थी दोनों होती है । जेसे--राम का | 
रामाय वा भद्रम्‌, कुशलम्‌, शं भूयात्‌ । (भूयात्‌--होवे) । 
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कतृ शब्द, षष्ठी विभवित ३१ 
अश्यात १० ` 

१. उदाहरण-घाक्यः---१. वच्चे का पढ़ना मुझे अच्छा लगता है--शिशोः 
पठन मह्यं रोचते । २. वाळकस्य गमनम्‌, घनस्थ दानम्‌ । ३. कार्यस्य कर्ता, धनस्य 
हता, दण्डस्थ धर्ता, भाषणस्य श्रोता, सत्यस्थ वक्ता, ग्रामं गन्ता, विद्यालयस्य 
दृष्टा, चराणां नेता, धर्नस्थ दाता, भोजनस्य भोक्ता च एतस्मिन्‌ नगरे सत्ति 1 
४, कार्यस्य कर्तारं धनस्य हर्तारं च अत्र आनथ । ५. वक्तुभ्यः श्रोतृभ्यः नेतृभ्यः च 
फलानि देहि । ६. दातुः दानं पद्य । 

२, संस्कत वनाओः--(क) १. पुत्र का पढ़ना मुझे अच्छा ल्यता हे । २. 
वाळक का जाना देखो । ३. वच्चे का सोना मनोहर है । ४. पुस्तक का पढ़ना हितकर 
है। ५. घन का देना अच्छा है। ६. पढ़ने के लिए (कृते) यहाँ आओ | ७ मेरे सामने 
आओ । ८. खेत के बीच में मनुष्य खड़ा है । ९. घर के अन्दर मनुष्य हु । १०. म॑ 
पिता के समीप से यहाँ आ रहा हूँ । ११. घर से दूर भ्रमण के लिए जाओ। १२. शिष्य 
का कुशळ हो । (ख) १३. कार्य का कर्ता यहाँ है । १४. पुस्तक का हर्ता वहाँ 
जाता है । १५. सत्य का धर्ता सुख से रहता है। १६. भाषण को सुननेवाला हसता 
है। १७. सत्य को बोलनेवाला सत्य बोलता है । १८. गाँव जानेवाला गाँव 
जाता है। १९. ठता देखने वाले को देखो। २०. नेता के साथ मनुष्य जा रह है । 
२१. धन के दाता को ये फूल दो । २२. भोजन खानेवाळे को फल और फूल दो । 


३. अशुद्ध वाक्य शद्ध वाक्य नियम 
(१) पुत्रं पठनं मम रोचते । पुत्रस्य पठनं मह्यं रोचते । ४२, २३ 
(२) जनक समीपात्‌ आगच्छामि । जनकस्थ समीपात्‌० । डड 


(३) धनं दातारं फलानि यच्छ। धनस्य दात्रे फलानि०ण 1 ४२, २१ 


४. अभ्यासः (क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो। (ख) इन शब्दों के 
व्र रूप { ते, हते, श्रोतृ, वक्तु, नेतु, दातु । 


५, वाक्यं बनाओः--गमनम्‌, पठनम्‌, शयनम्‌, दानम्‌, भाषणम्‌, कर्तारः, 
हारम्‌, धर्तारम्‌, श्रोत्रा, वक्तृभ्यः, नेतारः, दातुः, समक्षम्‌, कते; कुशलम्‌ । 
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३२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ४६-४८) 
शब्दकोष ३००-- २०= ३२०] . अभ्यास १६ (व्याकरण) 
(७) पितृ (पिता), भ्रातृ (भाई), जामातृ (जवाँई], धर्मः (धर्म), प्रातः- 
काल: (प्रात:कोल), मध्याह्नः (दोपहर), सायंकाल: (सायंकाळ), दिनम्‌ (दिन), 
वस्त्रम्‌ (वस्त्र) । (९) । (ख) दह्‌, (जलाना), ज्वलू (जलूना), गै (गाना), 
ना -- ह्ये (पुकरना, वुलाना), अभि + रूप्‌ (चाहना) । इतः (किया), गतः 
(गया), आगतः (आया) । (८) । (ग) प्रातः (प्रातःकारु), सायम्‌ (सायंवगर), 
नक्तम्‌ (रात्रि) । (३) । 
सूचना--(क) पितृ--जामातृ, पितृवत्‌ । (ख) दहू --अभिल्पु, भवतिवत्‌। 
व्याकरण (पितु, सप्तमी विभवित) 
१. पितु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ५) । भ्रातु और जामातु 
के रूप पितृ के तुल्य चळेगे । 
२. दह्‌ आदि के रूप भू के तुल्य चलेंगे । दहंति, ज्वलति, गायति, आह्वयति, 
अभिलषति । $ 
अनियम ४६--अधिकरण कारण में सप्तमी होती है । जेसे-विद्याल्य में पढ़ता है- 
विद्यालय पठति । गृहे वस्त्राणि सन्ति। नगरे मनुप्याः सन्ति। (देखो नियम ४० भी) 
नियम ४७--वियय में, वारे में अर्थ में तया समय-वोधक शब्दों में सप्तमी होती 
है । जेसे--मोक्ष के वारे में इच्छा है--मोक्षे इच्छा अस्ति । धर्म के विभय में 
भभिलापा है-धर्म अभिलाषः अस्ति । वह प्रातःकाल यहाँ आता है--स 
प्रातःकाल प्रातः वा अत्र आगच्छति । स मध्याह्ने, सायंकाले सायं वा कार्ये 
करोति । सूचना--प्रातः, सायम्‌, नक्तम्‌ के रूप नहीं चलते हँ, ये भव्यय हैं । 
प्रातःकाल, सायंकाळ आदि के रूप चलते हैँ । 
अनियम ४८--एक क्रिया के वाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी 
होती है । कतृवाच्य में कर्ता और कृदन्त में सप्तमी होगी । कर्मवाच्य में कर्म और 
कुंदन्त में सप्तमी होगी तथा कर्ता में तृतीया । जैसे, राम के वन जाने ' र भरत आए-- 
रामे वनं गते भरतः आगतः । मेरे काम कर छेने पर गुरु आए--प्मया कार्ये बते 
गुरु: आगतः । रामे भागते सीता अपि भागता । 
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पितृ शब्द, सप्तमो बिभक्ति ३३३ 
अभ्यास १६ 

१, उदाहरण-वाक्यः--१. गृहे बालकाः सन्ति। २. मम पठने अभिलाष: ` 
अस्ति । ३. प्रातःकाले सायंकाले च ईश्वरं नमत । ४. धमे अभिलापं कुरु । ५ 
अध्ययन कते भोजन कुरु । ६. अग्निः गुहं दहति । ७. अग्नि: गृहे ज्वलति 1 ८ 
शान्तिः गावं गायति। ९. पिता पुत्रम्‌ आह्वयति। १०. शिष्यः विद्याम्‌ अभिलषति । 
११. नक्तम्‌ (रात में) अधिक न पठ। 

२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. राम विद्यालय में पढ़ता है । २. इस कक्षा 
में १० बालक हे । ३. घर में वस्त्र और पुस्तके हे । ४. गाँव में मनुष्य रहते हैं । 
५. मेरी धर्म के विषय में इच्छा है । ६. पढ़ाई के विषय में अभिलाषा करो । ७. उसकी 
मोक्ष के वारे में इच्छा है । ८. प्रातःकाल और सायंकाल गुरु को प्रणाम करो । ९ 
दिन में पढ़ो । १०. रात्रि में अधिक न पढ़ो और न लिखो । ११. मेरे घर आने पर 
कण्ण भी आया । १२. युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन भी वन को गया । (ख) 
१३. पिताजी आ रहे हैं। १४. पिता को देखो । १५. पिता के साथ पुत्र भी आया । 
१६. पिता को भोजन दो । १७. पिता से विद्या पढ़ो । १८. पिता की यह पुस्तक है 1 
१९. भाई को वुलाओ ।'२०. जॅवाई को फल और फूल दो। (ग) २१. आग वस्त्रों 
और वृक्षों को जलाती है । २२. आग जल रही है । २३. वालिका गाना गा रही 
हे । २४. गुरु शिष्य को बुलाता है । २५. वह धमं को चाहता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) पठनस्य अभिलाषं कुरु । पठने अभिलाषं कुरु । ४७ 
(२) मम गृहे आगते० । मयि गृहम्‌ आगते० । ४८, १३ 
(३) पितुः सह पुत्रः आगतः। पित्रा सह पुत्रः० 1 १५ 


४, अभ्यासः--(क) २ (ग) को लोट्‌ , लक और विधिलिङ में बदलो । 
(ख) पितु और भ्रातु के पुरे रूप लिखो । (ग) इनके लट्‌, लोट, फङ और विधिलिङ 
के पूरे प लिखो--दह,, ज्वल्‌, गे, आ+हू.वे, अभि + रूप्‌ । 

५. वाक्य बनाओः--प्रातःकाळे, सायंकाले, नक्तम्‌, अदहत्‌, अज्वलत्‌, 
अगायत्‌, आह्वयत्‌, अभ्यलषत्‌, कते, गते, मागते । 

ड्‌ 
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३४ प्रा० रचतानुवादकोमुदो (नियम ४९-५१) 
शब्दकोप ३२० + २०= ३४०] अभ्यास १७ (व्याकरण) 

(क) भगवत्‌ (भगवान्‌), भवत्‌ (आप), श्रीमत्‌ (श्रीमान्‌), बुद्धिमत्‌ (बुद्धिः 
मान्‌), घनवत्‌ (धनवान्‌), बलवबत्‌ (बलवान्‌) । स्नेह: (स्मेह), विश्वासः 
(विशवास), मृगः (हरिण), वाणः (वाण), श्रद्धा (श्रद्धा) । (११ ) । (ख) 
-क्षिप्‌ (फेंकना), मुच्‌ (छोड़ना) । (२) । (घ) आसक्तः (१. अतुरवत, २. छगा 
'हुआ), युक्तः (लगा हुआ), रुग्नः (लगा हुआ), तत्परः (लगा हुआ ), कुशलः 
(चतुर), निपुणः (चतुर), चतुरः (चतुर) । (७) । 


सूचना--(क) भगवत्‌--वलवत्‌, भगवत्‌ के तुल्य । 


व्याकरण (भगवत्‌, सप्तमो विभक्ति) 
१. भगवत्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८) । भवत्‌ आदि 
के रूप भगवत्‌ के तुल्य चलेंगे । 
२. क्षिप्‌ और मुच्‌ के रूप लट्‌ में क्षिपति, मुञ्चति हँ । इनके ये रूप बनाकर 
"भवति के तुल्य रूप चलेंगे। 
अनियम ४९--प्रेम, आसक्ति और आदरसूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी 
होती है । जैसे-उसका मुझ पर स्नेह है--तस्य मयि स्नेह: अस्ति । तस्य 
कन्यायां स्नेहः अस्ति । पिता पुत्रे स्नेहं करोति । रामः रमायाम्‌ आसक्तः 
अस्ति । मम गुरी आदरः अस्ति । 
नियम ५०--संलग्त और चतुर अर्थवाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है । जेसे- 
वह पढ़ाई में संलग्न है--सः पठने लग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्तः वा अस्ति । 
राम विद्या में निपुण है--रामः विद्यायां कुशलः, निपुणः, चतुरः, पटुः, दक्षः वा 
अस्ति । 

#नियम ५१--फेकता अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थवाली 
धातुओं और शब्दों के साय सप्तमी होती है । जेसे--मृग पर बाण प्फकता है-- 
मृगे वाणं क्षिपति, मुञ्चति वा । उसका धर्म पर विश्वास है-तस्य धर्श विश्वास: 
श्रद्धा वा अस्ति। स धर्मे विशवसिति। स मम वचने विश्वसिति । 
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भगवत्‌ शब्द, सप्तमी विभवित ३५ 
अभ्यास १७ | 


१. उदाहरण-बाक्यः---१. वुद्धिमान्‌ शिष्येषु स्नेहं करोति । २. स धनवान्‌ 
कन्यायाम्‌ आसक्तः अस्ति । ३. अहं कार्ये लग्न: अस्मि । ४. सेनापतिः शत्रो वाण 
क्षिपति मञ्चति वा। ५. मम भगवति श्रद्धा विश्वास: च स्तः। ६. भवानु कुत 
आगच्छति? ७. श्रीमन्तं बुद्धिमन्तं च नमत । ८. धनवद्भिः बलवद्भिः च सह स 
वसेत्‌ । ९. भवते नम: । १०. एतत्‌ तस्य श्रीमतः गुहम्‌ अस्ति । ११. भगवति विद्व[से 
श्रद्धां च कुरुत । १२. वुद्धिमत्सु विद्या धनवत्सु धनं बलवत्सु वलं च भवन्ति । 


२. संस्कृत बनाओः--(क) १. गुरु शिष्य पर स्नेह करता ह। २. कुष्ण का 
उस कन्यासे स्नेह है । ३. राम रमा पर आसक्त है । ४. उस गुरु का शिष्यो में आदर 
हें । ५. वह बुद्धिमान्‌ पढ़ाई में संलग्न है । ६. कृष्ण वेद में निपुण और चतुर है । ७. में 
खेल में कुशल हूँ । ८. राजा दुजेन पर वाण फेकता है । ९. सेनापति मुग पर वाण 
छोड़ता है । १०. मेरा सत्य और धर्म पर विश्वास है । ११. तेरी भगवान्‌ पर श्रद्धा 
है । १२. वह मेरे वचन पर विश्वास करता है । (ख) १३. भगवान्‌ को नमस्कार 
करो । १४. आप क्या पढ़ते हे ? १५. आपके पास पढ़ने के लिए आया हे । १६. 
श्रीमान्‌ को नमस्कार । १७. उस बुद्धिमान्‌ को ये पुस्तके दो । १८. यहं उस 
धनवान्‌ का घर है । १९. वलवान्‌ वालक की रक्षा करता है । २०. आपमें ज्ञान, 
विद्या, सत्य और धर्म हें । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) गुरु: शिष्यं स्नेहं करोति । गुरुः शिष्ये स्नेह ० । ४९ 
(२) राजा दुर्जनं वाणं क्षिपति । राजा दुजेने वाणं० । ५१ 
(३) श्रीमान नमः । श्रीमते नम: । २२, शब्दरूप 
(४) तस्य धनवानस्य गृहम्‌ ० । तस्य धनवतः गृहम्‌ ०। . शब्दरूप 


४. अभ्यासः (क) २ (ख) को वहुवचन में बदलो । (ख) इन शब्दों के 
पुरे रूप लि --भगवत्‌, भवत्‌, श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, धनवत्‌, वलवत्‌ । 


५, वाक्य बनाओ:--स्तेहः; आसक्तः, आदरः, ऊग्नः, कुशलः, क्षिपति, 
मुञ्चति, श्रद्धा, विश्वसिति, भगवन्तम्‌, भवान्‌, धनवतः । 
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३६ प्रा० रचनानुवादकौमुदो (नियम ५२) 


शब्दकोप ३४० + २०= ३६०] अभ्यास १८ (व्याकरण) 
(क) करिन्‌ (हाथी), पक्षिन्‌ (पक्षी), दण्डिन्‌ (१. संन्यासी, २, दण्डधारी ), 
विद्याथिन्‌ (विद्यार्थी), स्वामिन्‌ (स्वामी), मन्त्रिन्‌ (मन्त्री), ज्ञानित्‌ (ज्ञानी), 
योगिन्‌ (योगी), त्यागिन्‌ (त्यागी), धनिन्‌ (धनी) । (१०) (ख) सेव्‌ (सेवा 
करना), भ्‌ (पाना), वृध्‌ (बढ़ना), मुद्‌ (प्रसन्न होना), सह, (सहन करना), 
याच्‌ (माँगना) । (६) । (ग) सकृत्‌ (एकवार), असक्कत्‌ (बारबार), मुहुः 
(चार वार), पुनः (फिर) (४) 


सुचना--(क) करित्‌-धनिन्‌, कारिन्‌ के तुल्य । (ख) सेव्‌--याच्‌, सेवतेवत्‌ । 


व्याकरण (करिन्‌, लट्‌, अनुस्वार सन्धि) 
१. करिन्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १०) । पक्षिन्‌ आदि 
के रूप इसी प्रकार चलाओ। नियम १० इन शब्दों मं छगेगा-करिन्‌, पक्षिन्‌, मन्त्रिन्‌ । 
२. सेव-लद (आत्मनेपद) संक्षिप्तरूप 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्र०पु० अते एवं अन्ते 
सेवसे सेवेथे सेवध्वे मण्पु० असे एथे ध्वे 
सेवे सेवावहे सेवामहे उ०पु० ए मावहे मामहे 
संक्षिप्तरूप लगाकर लभ्‌ आदि के रूप बनाओ । जंसे--लभते, वर्धते, मोदते, 
सहते, याचते । 
 सुचना-म्बादिगण (१) की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूप सेव के तुल्य चळेंमे। 
३. सूचना--जिन धातुओं के अन्त में लट्‌ में अति अतः अन्ति आदि लगता 
है, उन्हें परस्मेपदी कहते हें और जिनके अन्त में अते एते अन्ते आदि लगता है, 
उन्हें आत्मनेपदी कहते हे । 
४. अभ्यास ५, ६, ७ में दिए प्रथमा, द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
अनियम ५२-- (मोऽनुस्वारः) पद (शब्द) के अन्तिम म्‌ के वाद कोई व्यंजन 
हो तो म्‌ को अनुस्वार ( ) हो जाता है । वाद में स्वर होगा तो मुःनीचे रहेगा । 
जसे, कार्यम्‌ + करोति = कार्यं करोति । सत्यम्‌ + वद सत्यं दद । गृहम्‌ + 
गञ्छति = गृहं गच्छति । गृहम्‌ + अगच्छत्‌ = गृहमगच्छत्‌ । 
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करिन्‌, लट आत्मनेपद, अनुस्वार सन्धि, द्वितीया ३७ 
` अभ्यास १८ 


१. उदाहरण-बाक्यः--१. वने करिणः सन्ति। २. रामः पक्षिणः पश्यति । 
३. दण्डी दण्डेन सह भ्रमति । ४. विद्याथिनः स्वामिनः मन्त्रिणः ज्ञानिनः योगिनः 
त्यागिनः धनिनः च अत्र सन्ति। ५. विद्यार्थी गुरं सेवते । ६. मन्त्री धवं लभते । 
७. त्वं सुखेन वर्धसे । ८. अहं विद्यया मोदे । ९. योगी दुःखं सहते। १०. विद्यार्थी 
नुं धवं याचते । ११. सकृत्‌ कार्य कुरु। १२. असक्कत्‌ मुहुः पुनः वा विद्यां पठ, 
सत्यं वद, धर्मं च कुरु । 

२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. इस नगर में पाँच हाथी हैं । २. इन पक्षियों 
को देखो । ३. दण्डो इधर आ रहा है । ४. विद्यार्थी ज्ञानी योगी और त्यागी की सेवा 
करता है । ५. स्वामी धनी से धन मांगता है । ६. योगो दुःख सहता है । ७. मन्त्री 
धन पाता हे और सुखपूर्वेक बढ़ता हे । ८. योगी और त्यागो प्रसन्न होते हे । ९. योगी 
एक वार भोजन करता है। १०. धती वार-वार भोजन करता है। (ख) ११. 
जाती के चारों ओर विद्यार्थी हे । १२. मन्त्री के दोनों ओर ज्ञानी हे । १३. त्यागी 
वन को जाता है । १४. विद्यार्थी विद्यालय जाते हैँ। (ग) १५. वह गुरु की 
सेवा करता हैं । १६. वह धन पाता हे । १७. तू बढ़ता है। १८ तू प्रसन्न होता 
है। १९. में दुःख सहंता हूं । २०. मे राजा से धन माँगता 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) एतत्‌ नगरे पञ्च हस्ती सन्ति। एतस्मिन्‌ नगरे पञ्च हस्तिनः० | -२० 
(२) स्वामी धनिनः धनं याचते । स्वामी धनिनं धनं याचते । ११ 
(३) अहं नृपात्‌ धनं याचे । अहं नृपं धनं याचे । ११ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को द्विवचन और वहुवचन में बदलो । 
(ख) इन शब्दों के पुरे रूप लिखो--करिन्‌, पक्षिन्‌, दण्ड्‌, विद्याथिन्‌, धनिन्‌ । 
(ग) इनके रट्‌ के पुरे रूप लिखो--सेव्‌, लभ्‌, वृध्‌, मुद्‌, सह्‌, याच्‌ । 

५. चछूय बनाओ:--विद्याथिन:, धनिनाम्‌, सेवते, सहसे, सकृत, मुहुः । 

६. सरित्र करो:--कार्यम्‌ + करोति 1 पुस्तकम्‌ -- पठति । गृहम्‌ + गच्छति । 
छखम्‌ + लिखति । त्वम्‌ ‡ पठसि । सत्यम्‌ + वद । पुस्तकम्‌ + अपठत्‌ । 
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३८ प्रा० रचनानुवादकोसदी (नियम ५३) 
शब्दकोष ३६० + २० = ३८०] . अभ्यासं १९ (व्याकरण) 
(क) राजन्‌ (राजा), मूर्धन्‌ (सिर), तक्षन्‌ (बढई) । (३) । (ख) वृत्‌ 
(होना), ईक्ष (देखना), भाष्‌ (कहना), कई (कूदना), यत्‌ (यत्न करना), रम्‌ 
(१. लगना, २. रमण करना), वन्द्‌ (वन्दना करना ), शिक्ष्‌ (सीखना ), कम्प्‌ 
(काँपना), परा+-अय्‌ (भागना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना ), भालम्ब्‌ (सहारा लना), 
घ्वंस (नष्ट होना) । (१३) । (ग) अन्यया (नह तो), शी घ्रम्‌ (शीतश्च), सह॑सा 
(एकदम), किचित्‌ (कुछ) । (४) । क 
सुचना--(क) राजत्‌-तक्षन्‌ राजन्‌ के तुल्य । (ख) वृतृ--्वंस्‌ सेव्‌ 
के तुल्य । 
व्याकरण (राजन्‌, लोटू, यण्‌ सन्धि, तृतीया) 
१. राजन्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १३) । मूर्धन्‌ और 
तक्षन्‌ के रूप राजन्‌ के तुल्य चलाओ । 
२. सेव्‌-लोट (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र०पु० अताम्‌ एताम्‌ यन्ताम्‌ 
| सेवस्च सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म०पु० मस्व एथाम्‌ अब्वम्‌ 
| सेवे सेवावहै सेवामहै उ०पु० ए आवहै भामह 
संक्षिप्तरूप लगाकर लभ्‌ आदि तथा वृत्‌ आदि के रूप बनाओ । 

३. वृत्‌ आदि के लट्‌ में ये रूप होते हुँ:--वतंते, ईक्षते, भाषते, कूर्दते, यतते, 
| रमते, वन्दते, शिक्षते,कम्पते, पलायते, चेष्टते; आलम्बते, ध्वंसते । लोट्‌ में सेव्‌ के 
| तुल्य इनके रूप चलाओ । 

२४. अभ्यास ८, ९ में दिए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
नियम ५३--(इको यणचि) इ ई को य्‌, उ ऊ को व्‌, ऋ को र्‌, छू को ल्‌ हो जाता 
है, थदि बाद में कोई स्वर हो तो । सवरणं (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं । जैसे, 
(१) प्रति+ एकः = प्रत्येकः । इति + भाह = इत्याह । यदि + अपि = 
यद्यपि । सुधी + उपास्यः = सुध्युपास्यः । (२) मधु + अरिः( मर्ध्वारिः । 
वधू -- औ = वध्वौ । गुरु + नाज्ञा = गर्वाज्ञा । (३) पितृ + झा = पित्रा । 
धातु + अंशः = धात्रंशः । लु + आक्कतिः = छाक्वतिः । 
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| 
राजन्‌, लोट्‌ (आ०), यण्‌ सन्धि, तृतीया ३९ | 

अभ्यास १९ | 

१. उदाहरण-चाक्यः--१. राजा राज्यं करोति। २. राजानं पश्य। ३. राजा | 

सह मन्त्री वतेते । ४. राज्ञः आज्ञां कुरु, अन्यथा स कोपिष्यति। ५. बालकस्य मूध्नि 
फलम्‌ अपतत्‌ । ६. तक्षा कार्य करोति। ७. अत्र रामः वतेते, स ईक्षते,भाषते; कूर्दते 





च। ८. स पुत्रम्‌ ईक्षताम्‌, वचनं भापताम्‌,कूदताम्‌, यतताम्‌,रमता च। ९. त्व 
गुरं वन्दस्व, विद्यां शिक्षस्व, ज्ञानं लभस्व च । १९. अहं चेष्ट, वर्धे, मोदं, दुःखं सहे च । 
११. दुर्जनः पलायताम्‌ । १२. वन्दे मातरम्‌ । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. राजा आ रहा हैं २. राजा को नमस्कार 
करो । ३. राजा के साथ सेनापति है । ४. राजा को धन दो । ५. राजा का राज्य 
बढ़े । ६. वाळक का सिर सूँघो । ७. शिष्य के सिर पर फूल गिरा । ८. बढ़ई इधर 
आ रहा है। ९. विद्या पढ़ो, नहीं तो दुःख होगा। १०. वह स्वभाव से सज्जन है । 
११. बह आँख का काणा है । १२. विवाद मत करो। (ख) १३. यहाँ सुख हो । 
१४. वह लता को देखे । १५. वह सत्य बोळे । १६. तू वृक्ष से नीचे कूद । १७. 
तू पढ़ाई में यत्न कर । १८. तू काम में लग । १९. में गुरु की वन्दना करूं । २०. में 
विद्या सीखूँ । २१. दुजेन सहसा कापे । २२. चोर शीघ्र भाग जावे । २३. शिष्य 
चेष्टा करे । २४. वालक पिता का सहारा ले । २५. यहं घर नष्ट हो । २६. वह धन 
पावे और बढ़े । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम | 
(१) राजम्‌, राजेन, राजाय। राजानम्‌, राज्ञा, राज्ञ। शब्दरूप 
(२) त्वं पठनं यत । त्वं पठते यतस्व । धातुरूप 


(३) वालकः पितुः आलम्वतु । वालकः पितरम्‌ आळम्वताम्‌ " ११ 

४. अभ्यासः--(क) २ (ख) को बहुवचन में बदलो । (ख) राजत्‌ शब्द के 
पूरे रूप लिखो । (ग) इनके लोट्‌ के पुरे रूप रिखो-सेव्‌, भ्‌, वृध्‌, मुद्‌, याच्‌, 
वृत्‌, ईक्ष, भाष्‌, कूदे, यत्‌ । 

५. व्ेक्य बनाओ:--अन्यथा, प्रत्या, भाषताम्‌, कूदेस्व, यतस्व, शिक्ष । 

६. सन्धि करोः-यदि + अपि । इति + अत्र । पठति + अत्र । पठतु + अत्र । 
मध्‌ + अरिः । पितृ नए । धातु + अंशः । कतुं + आ । 
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४० प्रा० रचनानुवादकोसदी (नियम ५४) 
शब्दकोष ३८०+ २०= ४००) अभ्यास २० (व्याकरण): 
(क) सिंह: (शेर), व्याधः (वाघ), ऋक्षः (रीछ),शूकरः (सूअर), वृकः 
(भेड़िया), शुगालः (गीदड़), शशकः (खरगोश), वानरः (बन्दर), वृषभः (वेल), 
उष्ट्रः (ऊंट) , गदभः (गधा ), कुक्कुरः (कुत्ता), मार्जारः (विल्लो), अजः (बकरा), 

मूषकः (चूहा) । (१५) । (ख) गण्छत्‌ (जाता हुआ), प्रवत्‌ (पढ़ता हुना), 

लिखत्‌ (लिखता हुना), कुवेत्‌ (करता हुआ) । (४) । (ग) यत्‌ (कि) । (१) | 

सुचना--- (क) सिह-मूषक, रामवत्‌ । (ख) गच्छतू--कुर्वेत्‌, गच्छत्‌ के तुल्य! 

व्याकरण (गच्छत्‌, लङ, अयादिसन्धि, चतुर्यो) 

१. गञ्छत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० ९) । पठत्‌ आदि 
के रूप गच्छत्‌ के तुल्य चलाओ । इस प्रकार के बने हुए अन्य शब्दों के रिए देखो 
अभ्यास २६ का व्याकरण । 

२. सेव-लङ (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 

| असेवत  असेवेताम्‌ असेवन्त प्रण्पु० अत एताम्‌ अन्त 
असेवया: भसेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म०पु० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
| असेवे मसेवार्वाहं असेवामहि उ०पु० ए मावहि भामहि 
सुचना--लूङ रकार में धातु से पहले अ लगता है । यदि धातु का पहला अक्षर 
कोई स्वर हो तो आ लगेगा । संक्षिप्त रूप लगाकर अभ्यास १८ और १९ में दो गई 
लभ्‌ आदि धातुओं के रूप चलावो । 
३. अभ्यास १०, ११ में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 
४. 'यत्‌' अव्ययं कि भ्यं में आता है । जैसे, उसने कहा कि में नहीं जाऊंगा 
-सः अभाषत यत्‌ महं न गमिष्यामि । 
नियम ५४-- (एचोऽपवायावः) ए को अध्‌, ओ को अव्‌, ऐ को आय्‌ और औ को 
भाव्‌ हो जाता है, वाद में कोई स्वर हो तो । (शब्द के अन्तिम ए या ओ के 
वाद भ होगा तो नहीं) । जसे--(१) हरे +ए = हरये । जे त. अः = जयः । 
कवे 4ए = कवये । (२) भो+ अति = भवति । पो + अन/= पवनः । 
(३) ने + अकः = नायकः । गै + अक: = गायकः । (४) पौ'+ अकः = 
पावकः । दो + एतो = द्वावेतौ । 
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गच्छत्‌, लड (आ०), अयादिसन्धि, चतुर्थो, पशुचर्ग ४१ 
अभ्यास २० | 

१. उदाहरण-वाक्यः--१. बालक: पठन्‌, लिखन्‌, कार्य च कुवेन्‌ अस्ति । 
२. गच्छन्तं सिहं पश्य । ३. पठता वालकेन सह रामः तिष्ठति । ४. गच्छते शिष्याय 
पुस्तक यञ्छ । ५. गच्छुतः अश्वात्‌ वालकः अपतत्‌ । ६. लिखतः शिष्यस्य लेखं पश्थ । 
७. वृक: गञ्छन्‌ आसीत्‌ । ८. रामः अभाषत यत्‌ स सदा सत्यं वदिष्यति । ९. 
रमः गुदम्‌ असेवत, धनम्‌ अलभत, अवर्धत, अमोदत च । १०. त्वं दुःखम्‌ असहथा:, 
कन्याम्‌ ऐक्षया: च । 


रहा है। १०. वनमें शेर, वाघ, रोछ, सुअर, भेड़िया, गीदड़, खरगोश और बन्दर 
रहते हँ । ११. नगर में घोड़े, बैल, ऊंट, गधे, कुत्ते, बिल्ली, बकरे और चूहे भी 
रहते हे । (ख) १२. कृत्ते को भोजन दो । १३. मुझे लड्डू अच्छा लगता है । 
१४. गुरु को नमस्कार । १५. घन के लिए पढ़ो । (ग) १६. उसने धन पाया । 
१७. उसने गुरु की सेवा की । १८. तूने वृक्ष देखा । १९. तूने कहा । २०. मैंने 
यत्न किया । २१. मेने विद्या सीखी । 


३ अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) गज्छत्‌ व्याघ्रं पश्य । गज्छन्त व्याध्रं पञ्य। - २० 
(२) पठन्‌ बालक मोदकं यञ्छ । पठते बालकाय मोदकं यच्छ । २०, २३ 
(३) कार्य कुर्वत्‌ शिष्यस्य०। कार्य कुर्वतः शिष्यस्य० । २० 


४, अभ्यासः (क) २ (ग) को बहुवचन में बदलो। (ख) गच्छत्‌, पठत्‌; 
कुत्‌ के पूरे रूप लिखो । (ग) इनके लङ के रूप लिखो--सेव्‌, लभ्‌, वध, सह , 
याचू, वृत्‌, भाष्‌, कूद, यत्‌, वन्द्‌ । pone 

५, चाक बनाओः--गच्छन्तम्‌, कुरवेतः, अलभत, ऐक्षत, असहत । 
६. सन्धि करोः--मुने +ए । कवे +ए । जे + अति। भो + अति । पो + 
अनः । गुरो +ए । गै + अकः । गै + अति । पौ + अकः । द्वौ + इमौ । 
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४२ ' प्रा रचनानुवादकोमदी (नियम ५५-५६) 
शब्दकोष ४००+ २०= ४२०] अभ्यास २० (व्याकरण) 
० , बुद्धि: (बुद्धि), गतिः (चाल), धृतिः (धैय), तिः 
क A] उक्तिः Hi ) मुक्ति: (मोक्ष ), युतः (ब 
भक्तिः (भक्ति), श्रुतिः (वेद), स्मृतिः (स्मृति) > शक्तिः (बल ), त त 
प्रवृत्ति: (परवृत्ति), प्रणतिः (प्रणाम), भूमिः (पृथ्वी); स द्धः ns 
रात्रि: (रात), अंगुरिः (उंगली) । (२० )1 सूचना--मति- अगु मतिवत्‌ । 
व्याकरण (सति, विधिलिङ, गुणसंधि, पंचमी) 
१. मति शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १६) । बुद्धि आदि के रूप 
के तुल्य चलाओ । 
छ २. सेव्‌-विधिलिङ (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्रण्पु० एत याताम्‌ एरन्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म०पु० एथाः एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 
| सेवेय सेवेवहि सेवेमहि उ०्पु० ए एवहि एमहि र 
अभ्यास १८, १९ में दो गई लभ्‌ आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार बनाओ । 
. ३. अभ्यास १२, १३ में दिए पंचमी के नियमों अभ्यास हव 2 | 
दीर्घ, गुण, वृद्धि, संप्रसारण के लिए यह विवरण स्मरण 
“foe दिए है । गुण, वृद्धि आदि कहने पर ऊपर के स्वर के नीचे गुण आदि 
के सामने जो स्वर दिए हँ, वे होंगे । 
स्वर अआ हई उऊ, काक, लू ए ऐ ओ औँ 
बीघा आओ १5 
रगण म ए आओ अर मलू एड पा ओ —— 
३.वृद्धिभा ऐ आओ गार्‌ आळू ऐ एऐ आओ आ 
४. संप्रसारण--य्‌ को इ. व्‌ को उ, र्‌ को ऋ । "०. 
नियम न) अया आ के वाद (१)इयाईहोतो दोनों को एः 
(२) उ या ऊ हो तो दोनों को 'ओ', (३) ऋ या ऋ हो तो होनों को अर्‌, | 
(४) छ्‌ हो तो दोनों को 'गछ्‌' होगा । जैसे, रमा + ईशः = रमेशः। पर + | 
उपकारः = परोपकारः । महा + उत्सवः = महोत्सवः । महा य ऋषि: = 
महषिः । तव + छकारः = तवल्कारः । 





य उ द मन्या 
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सति, विधिलिङ (आ०), गुणसन्धि, पंचमी ४३ 
अभ्यास २१ . 

१, उदाहरण-वाक्यः--१. मतिम्‌ इच्छ । २. वृद्ध्या कार्य कुर । ३. करिणः 
गतिम्‌ ईक्षस्व । ४. रामे धृतिः भक्तिः शक्तिः भूतिः शान्तिः च सन्ति । ५. मधुराम्‌ 
उक्ति भाषेथाः । ६. भूमौ युक्त्या वर्तेथाः । ७. श्रुति स्मृति च पठ । ८. भक्त्या 
ईश्वरम्‌ ईक्षेथाः । ९? स गुरं सेवेत, धनं लभेत, वर्धेत, मोदेत च । १०. त्वं दुःखं 

सहेथाः, ईश्वरं मति याचेथाः, ईश्वर वन्देथाः, विद्यां च शिक्षेथाः । ११. अहं सत्यं 
भापेय, फलम्‌ ईक्षेय, थतेय, कार्य रमेय, कुशं वर्तेय च । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. वाळक की मति अच्छी है । २. बुद्धि से कार्यों 
को करो । ३. वालक की चार देखो । ४. दुःख में धैर्य रखो (धारय) । ५. रघुवंश 
कालिदास की कृति है। ६. इस नगर में राजा की भूति, समृद्धि और शक्ति 
देखो । ७. श्रुति और स्मृति को शान्ति से पढ़ो । ८. यति भक्ति से मोक्ष को पावे । 
९. वाळक भूमि पर बठें । १०. मधुर उक्ति ही कहो । (ख) ११. रात्रि में बन्दर 
वृक्ष सं पृथ्वी पर गिरा । १२. मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो । १३. शिष्य सिह से 
डरता है । १४. राम कृष्ण से अधिक चतुर है । (ग) (विधिरिङ) १५. शिष्य गुरु 
की सेवा करे, ज्ञान पावे, बढ़े और प्रसन्न हो । १६. तू ईश्वर से वुद्धि माँग, दुःखों 
को सह और भक्ति से मुक्ति को पा । १७. में गुरु की वन्दना करूं, विद्या सीखूँ, 
यत्न करूँ, सत्य बोलूं ओर धमं में रमूं । 


३. अशुद्ध शुद्ध नियम 
(१) वुद्धिना, शान्तिना, भक्तिना । बुद्ध्या, .शान्त्या, भक्त्या । शब्दरूप 
(२) सेवेत्‌, लभेत्‌, वर्धेत्‌ । सेवेत, लभेत, वर्घेत,। धातुरूप 


(३) वन्देयम्‌, शिक्षेथम्‌, यतेयम्‌ । ` चन्देय, 'शिक्षेय, यतेय । 

४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) इनके रूप 
लिखो--मति, बुद्धि, गति, कृति, युक्ति । (ग) इनके विधिलिझ के रूप लिखो-- 
सेव्‌, रभ्‌, वृध्‌, मुद्‌, सह , याच्‌, वृत्‌, ईक्ष्‌, भाष्‌ । (घ) दोघं, गुण, वृद्धि, संप्रसारण 
से क्या समई ही, लिखो । , 

५. सन्धि करोः--महा + ईशः । रमा + ईशः । तथा + इति । -न + इति । 
पर -- उपकारः । हित + उपदेशः। राज + ऋषिः। सप्त + ऋपिः । ब्रह्म + ऋषिः । 
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डड प्रा० रचनानुवादकोसुदी . (नियम ५७) 
शब्दकोष ४२० +-२० = ४४०] अभ्यास २१ (व्याकरण ) 
(क) नदी (नदी), गौरो (पारवेती), मही (पृथ्वी); रजनी (रात्रि), सखी 
(सखी), दासी (दासी), पुरी (नगरी), वाणी (वचन), सरस्वती (सरस्वती), 
बुद्धिमती (बुद्धिमान्‌ स्त्री), ब्राह्मणी (१. ब्राह्मण स्त्री, २. ब्राह्मण की स्त्री), 
मृगी (हिरिनी), सिही (सिहनो), सर्पिणो (साँपिन), राज्ञी (रानी), भवती 
(आप, स्त्रीलिग), श्रीमती (एऐश्वर्यवाली स्त्री), कौमुदी (चाँदनी), कमलिनी 
(कमलिनी), इन्द्राणी (इन्द्र की स्त्री) । (२०) । 
व्याकरण (नदी, लूद्‌, वृद्धि सन्धि, षष्ठी) 
सुचना--(क) नदी--इप्द्राणी, नदीवत्‌ । | | 

१. नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १७) । गोरी आदि 


नदोवत्‌ । 
| २. अभ्यास १४, १५ में दिए पष्ठी के नियमो का पुनः अभ्यास करो । 
ह सव रूर (आत्मनेपद) संक्षिप्त रूप 


सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्रश पु० इष्यते इष्येते इष्यन्ते 
सेविष्यते सेविष्येथे सेविष्यध्वे म०पु० इष्यसे इष्येथे इष्यध्वे 
सविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ०पु० इष्ये इष्यावहे इष्यामह 

कुछ धातुओं में इष्यते वाले रूप लगते हुँ, कुछ में स्यते स्येते आदि । 

$सूचना--अभ्यास १८, १९ की इन धातुओं में इप्यते' वाला रूप रगेगाः-- 
सेविष्यते, वर्धिष्यते, मोदिष्यते, सहिष्यते, याचिष्यते, वर्तिष्यते, ईक्षिष्यते, भाषिष्यते, 
कदिष्यते, यतिष्यते, वन्दिष्यते, शिक्षिष्यते, कम्पिष्यते, पलायिष्यते, चेष्टिष्यते, 
आलम्बिष्यते, ध्वंसिष्यते । इन धातुओं से 'स्यते' वाला रूप लगेगाः--रभ्‌- 
ळप्स्थते, रम्‌--रंस्यते । 

&नियम ५७--(वृद्धिरेचि) (१) अ या आ के वाद ए या ऐ होगा तो दोनों को 'ऐ' 
होगा । (२) अया आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों कोः औ' होगा । 
अत्र + एकः = भत्रैकः। राज + ऐश्वयंम्‌ = राजैश्वर्यम्‌। सा -- एषा = सषा । 
महा + ओपधिः = महौषधिः 1 तण्डुल + ओदनम्‌ = तण्डुलौदनम्‌ । 
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नदी, छूट (आ०), बुद्धि सन्धि, षष्डी डप 
अन्यास २२ 
१. उदाहरण-वाक्यः--१. रमा गोरी वन्दिष्यते । २. ब्राह्मणी नद्यां स्नानं 
करिष्यति । ३. सरस्वती वाणीं भापिष्यते । ४. राज्ञी सखीभिः सह पुर्या भ्रमति । 
५. बुद्धिमती दासीं पुञ्छति । ६. सिंही मृगीम्‌ इच्छति । ७. इन्द्राणी श्रीमती भवतीं 
कि पृच्छति ? ८. राज्ञी नृपं सेविष्यते, वन्दिष्यते, भापिष्यते, ईक्षिष्यते च । ९. 
श्रीमती धनं छप्स्यते रंस्थते च । 


२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. नदी को देखो । २. नदी में स्नान करो । 
३. नदी का जल मोठा है । ४. जरू के लिए नदी पर जाओ । ५. रानी पार्वती को 
प्रणाम करेगी । ६. पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी है । ७. आप क्या पढ़ती है ? ८. इन्द्राणी 
इन्द्र के साथ घूमेगी । ९. रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घमती हैँ । 
१०. बुद्धिमती वचन कहेगी । ११. ब्राह्मणी सरस्वती की वन्दना करेगी । १२. मगी 
सिह्नी से डरती है । १३. चाँदनी में नगर में आदमी घूमते हैं । (ख) १४. पुत्र 
माता को स्मरण करता है । १५. कमछिनी के फूल को देखो । १६. पुस्तकों में वेद 
श्रेष्ठ है । १७. धर्मो में वेदिक धर्म श्रेष्ठ है । १८. साँपिन की गति देखो । (ग) 
१९. कुष्ण गुरु की सेवा करेगा, दुःख सहेगा, सत्य बोलेगा और प्रसन्न रहेगा । 
२०. तू यत्न करेगा, विद्या.सीखेगा, धर्म का सहारा लेगा और बढ़ेगा । २१. मै 
सत्य वोळूंगा, धन पाऊंगा, यत्न करूँगा, धर्म में रमूंगा और प्रसन्न रहेगा । 


३. अशुद्ध वाक्य . शुद्ध वाक्य नियम 
(१) मृगी सिहीं विभेति । मृगी सिह्याः विभेति । २९ 
( २ ) लभिष्यते, रमिष्ये । ल्प्स्ये, रस्यो 111) मॉ धातुरूप 


४. अभ्यास:--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो । (ख) इनके रूप लिखो 
तदी, गौरी, बुद्धिमती, भवती, श्रीमती । (ग) इनके छट के रूप छिखो-- सेव, 
उभू, बध्‌, मुद्‌, सह, याच्‌, वृत्‌, भाप्‌, रूभू, रम्‌ । 

५. वाक बनाओः--सेविष्यते, शिक्षिष्ये, सहिष्ये, लप्स्यते, रंस्ये । 

६. सन्धि करोःअत्र न एषः । न+ एतत्‌ । पश्य + एतम्‌ । सा ‡ एषा । 
देव + औदार्येम्‌ । राज ¬ ऐश्वर्यम्‌ । जल + ओघः । वन + ओषधिः । ` 
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४६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ५८-६०) 
शब्दकोष ४४०+ २०२०४६०] अभ्यास २३ (व्याकरण) 
(क) धेनुः (गाय), रेणु: (धूर ), रज्जुः (रस्सी ) । सुलेख: (यशो 1 
परिणाम: (परिणाम), अङकः (अंक), अवकाशः (छुट्टी) । 2041 ( मी); 
परीक्षा (पसेक्षा), संचिका (कापी), रखनी (कलम), मसी ६0 ) । मसी- 

पात्रम्‌ (दावात), मित्रम्‌ (मित्र), उत्तरम्‌ (उत्तर), क | ब ) 1 

(१ ६) । (ख) उत्तीर्ण: (उत्तीण), अनुत्तीर्ण: (फेल), उपस्थितः (उप त), 
अनुपस्थितः (अनुपस्थित) । (४ ) 1 ॒ ॒ 
सूचना-- (क) धेगु--रज्जु, धेनुवत्‌ । 
द व्याकरण (धेनु, क्त प्रत्यय, दोघंसंधि) 
१. धेनु शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० १९) । रेणु, रज्जु, धेनुवत्‌। 
२. अभ्यास १६, १७ में दिए सप्तमी के निथमा का पुनः अभ्यास करो । 

*“ #नियम ५८--(अकः सवणे दीधः) अ इ उ ऋ के वाद संवर्ण (समान ) अक्षर हो 
तो दोनों के स्थान पर उसी वणं का दोघं अक्षर हो जाता है । अर्थात्‌ (१) 
अथामा$अयाआ=आ। (२) इयाई+इयाई=ई। (३) उथाऊ 

फउयाऊ=्ऊ। (४) ऋ+ऋ= ऋ । जसे, हिम + आलयः, = 
हिमालय: । विद्या + आल्य: = विद्यालयः । थरी + ईशः = श्रीशः । गुरु न 
उपदेशः = गुरूपदेशः । होतृ + ऋगरः = होतृकारः । 

#नियम ५९--भतकाल अर्थ में धातु से क्त (त) प्रत्यय होता है । क्त का त शेष 
रहता है । जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर वीच में इ लगता है, उनमें (इत 
जुड़ेगा, अन्य धातुओं में केवल 'त' जुड़ेगा । जैसे--पठ्‌--पठितः (पढ़ा) ), 
खिबू--लिखितः (लिखा), क--कृतः (किया), गम्‌--गतः (गया) । 

#नियम ६०-“त' प्रत्यय छगाकर अनुवाद वनाने के लिए ये नियम स्मरण कर छें:- 

(१) जथ सकर्मक धातु से 'त' प्रत्यव होगा तो कमे में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, : 

। क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति कमें के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार 

१ नहीं । (२) अकमंक धातु से त प्रत्यय होने पर कर्ता में तृतीया, क्रिया में नपुंसक- 

| शिंग एकवचन । (३) 'त' प्रत्ययान्त शब्द कमं के अनुसार पुलिंग होगा तो 

| उसके रूप रामवत्‌, स्त्रोछिग होगा तो रमावत्‌, नपुंसक लिंग होगा तो गुहवत्‌ । 
जैसे--उसने काम किया--तेन कार्य कृतम्‌ । तेन पुस्तक पठितम्‌ । तेन लेख: 
लिखितः । तेन हसितम्‌ । तेन भोजतं खादितम्‌ । तेन वालकः रक्षितः । 
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धनु, वत प्रत्यय, दोघं सन्धि, सप्तमी, विद्यालय ४७, 


अभ्यास २३ 
१. उदाहरण-वाक्यः---१. धेनुः गच्छति । २. धेनु पश्थ ।:३. धेनवे अन्नं देहि । 
४. तस्यां कक्षायां दश छात्राः सन्ति । ५. तेषां समीपे पुस्तकानि संचिकाः लेखन्यः 
मसीपात्राणि च सन्ति। ६. परीक्षायां पट छात्राः उत्तीर्णाः, अन्ये अनुत्तीर्णा: च सन्ति । 
७. मया भोजनं भक्षितम्‌। ८. तेन पुस्तकानि पठितानि । ९. मथा पत्रं लिखितम्‌, 
पत्रे छिखिते, प्राणि च लिखितानि । १०. त्वया कार्य कृतम्‌, कार्याणि च कृतानि । 


२. संस्कृत बनाओ:--(क) १. गाय आई। २. गाय को लाओ । ३. गाय का 
दूध पोओ । ४. गाय को अन्न और जल दो। ५. धूल उठ रही है (उत्तिष्ठति) । ६ 
धूल पर न बेठो। ७. रस्सो लाओ । (ख) ८. यह विद्यालय है । ९. यहाँ पर छात्र 
पढ़ते हु । १०. कक्षा में ९ छात्र उपस्थित हं और १ अनुपस्थित है । ११. परीक्षा में 
सात छात्र उत्तीर्ण हें और अन्य अनृत्तीणं। १२. कापो पर कलम से सुलेख लिखो । १३. 
परोक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो । १४. आज विद्यालय में छुट्टी है, अतः क्रीडाक्षेत्र 
में खेळलो । १५. इन छात्रों के पास पुस्तके, कलम, स्याही और दावात हैँ। १६. सत्य के 
बोलने में तत्पर होओ। १७. धमंग्रन्यो में वेद श्रेष्ठ हैं। (ग) १८. वाळक ने पुस्तक 
पढ़ी । १९. मेने पुस्तक पढी । २०. तूने काम किया । २१. मेने लेख लिखा । २२ 
हमने लेख लिखे । २३. मने भोजन खाथा । २४. सेनापति ने वाळक की रक्षा की । 
२५. में हंसा । २६. तूने फल खाये । २७. मैंने ग्रन्थ पढ़े । 


३, अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य _ नियम 
(१) अह पुस्तकानि पठितम्‌ । मया पुस्तकानि पठितानि । ६० 
(२) सेनापति: वालकस्थ रक्षितम्‌ । सेनापतिना बालकः रक्षितः । ६० 
(३) त्त्रं फलानि खादितम्‌ । त्वया फलानि खादितानि । ६०. 


४, अभ्यासः--(क) धेनु शब्द के पूरे रूप लिखो । (ख) इन धातुओं के क्त 
प्रत्यय छूगाकर रूप बनाओ:- पढ्‌, लिख्‌, गम्‌, क, रक्ष, हस्‌। | 

५. दाक्य'बनाओ:--छृतम, रक्षितः, पठितानि, लिखितः, धेनोः, मित्रस्य । 

६. सन्धि करोः--विद्या + आलय: । शिष्ट + आचार: । महा + आत्मा । 
थो -- ईश: । गिरि+ ईशः । पठति + इदम्‌ । गुरु + उपदेशः । भानु ‡ उदयः । 
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डद घ्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ६१-६२). 
शब्दकोष ४६० + २० = ४८ ०] अभ्यास २४ ( व्याकरण ) 
(क) वारि (जल) । हस्त: (हाथ), दन्तः (दाँत), ओष्ठः (ओप्ठ), अधरः 
(नीचे का ओष्ठ), स्कन्धः:(कन्धा ), कण्ठ: (गला), केशः (वाल), नखः (नाखून), 
पादः, (पैर) । नासिका (नाक), ग्रीवा (गर्दन), जिह्वा (जीभ), जंघा (जांघ)। 
मुखम्‌ (मुँह), उरःस्थलम्‌ (छाती), हृदयम्‌ (हृदय), उदरम्‌ (पेट), शरीरम्‌ 
(शरीर) । (१९) । (घ) शुचि (स्वच्छ, पवित्र) । (१) 
सचना--(क) हस्तपाद, रामवत्‌ । नासिका--जंघा रमावत्‌ । 
व्याकरण (वारि, वत, दा धातु, पुर्वरूपसंघि) 
१. वारि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० २७ ) । शुचि, वारिवत्‌ । 
२. दा धातु के लट्‌,, लोट्‌, लड के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २४) । 
अनियम ६१-(एङः पदान्तादति) -पद (शब्दरूप या धातुरूप) के अन्तिम ए था ओ 
के वाद अ हो तो वह हट जाता है। (अ हटा है, इस वात को बताने के लिए 
5 चिल्ल लगा दिया जाता है) । जेसे--लोके + मस्मिन्‌ = लोकेऽस्मिन्‌ । 
हरे + भव = हरेऽव । को + अपि = कोऽपि । विष्णो + अव = विष्णोऽव । _ 
_ को ‡ अयम्‌ = कोऽयम्‌ । 
अनियम ६२-जाना, चलना अर्थ की धातुओं और अकमंक धातुओं से त प्रत्यय 
होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीथा होती है । जेसे--स गृहं गतः । 
स विद्यालयं प्राप्तः । स भागतः । स सुप्तः । स मृतः । 
सूचना--'त' प्रत्यय से वने कुछ प्रसिद्ध रूप ये है--(देखो प्रत्ययविचार) 


अस्‌ (२प.)भूतः | चुर्‌ चोरितः ¦ धृ घृतः । भू भूतः 
आप आप्तः | छिद्‌ छिन्नः | नम्‌ नतः | लिख लिखितः 
ईक्ष ईक्षितः | जन्‌ जातः | नश्‌ नष्टः | वद्‌ उदितः 
कथ्‌ कथितः | ज्ञा ज्ञातः | पठ्‌ पठित: | वस्‌ उबितः 
कु कुतः त्यज्‌ त्यक्त पा (१प.) पीतः | तह ऊढः 
क्रीड्‌ क्रीडितः | दा दत्तः  ।प्रण्ठ पृष्टः | शु श्रुत 
खाद्‌ खादितः | दृश्‌ दुष्टः | ब्रू उक्तः | स्था स्थित 





गम्‌ गतः धा हितः । भक्ष भक्षितः। हृ हृतः ` 
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वारि, वत प्रत्यय, दा धातु, पुर्वरूप सन्धि, शरीरबर्ग ४९ 
अभ्यास २४ 

१. उदाहरण-चाक्यः--१. शुचि वारि पिव । २. शुचिना वारिणा स्नानं कुर । 
३. शुचिने वारिणे नदीं गच्छ । ४. रामः गृहं गत: । ५. कृष्ण: गृहम्‌ आगतः । 
६. स नदीं प्राप्त: ७. रामेण रावणस्य मूर्धा भिन्नः। ८. रामेण ब्राह्मणाय धनं दत्तम, 
जल पीतम्‌, भारः नीतः, वचनम्‌ उक्तम्‌, कार्य कृतम्‌, फल हृतम्‌, पुस्तकं धृतम्‌, 
hss खादितम्‌, प्रश्न: पृष्टः, गृह त्यक्तम्‌, रावणः हतः, शत्रु: वद्धः, कार्यम्‌ आरच्धम्‌, 
ता दृष्टा, वने उपितः च । ९. देवः पुत्राय धनं ददारि अददात्‌ वा । १० 
व शिष्या धन ददासि, देहि, साः हा ददा अददात वा । १० 

२. संस्कृत वनाओः--(क) १. राम स्वज्छ जळ पीता है । २. तू स्वच्छ जल 
छा । ३. स्वच्छ जळ के लिए तू नदी पर जा । ४. तू हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक, 
कान, वाळ और गले को स्वज्छ कर। ५. उस कन्या के दाँत, ओष्ठ, नाखून, गर्दन, जंघा 
आर मुह सुन्दर ह । ६. हृदय को सदा पवित्र रखो (स्थापय) । (ख) ७. शिष्य 


विद्यालय गया। ८. वाळक आया । ९. वच्चा सोया | १०. रावण मरा (मृतः) । ` 


११. मेने धर्म जाना, दान दिया, दुध पिया, वचन कहा, कार्य किया ओर धर्म 
धारण किया । १२. तुने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्‍न पूछा, कार्य आरम्भ किया 
. और शिष्य की रक्षा की । (ग) १३. वह दान देता है । १४. तू धन देता है । 
१५. म वाळक को फल देता हूँ । १६. पिता वालक को फूल दे। १७. तू मुझे पुस्तक दे । 
१८. भें तुझ धन दू । १९. उसने धन दिया । २०. तूने ब्राह्मण को भोजन दिया । 


२१. मेने निर्धन को धन दिया । 
३ अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 


(१) अहं धर्म ज्ञातः, दानं दत्त: । मया धर्म ज्ञातः, दानं दत्तम्‌ । ६० 
(२) त्वं स्नानं कृतः, भोजनं खादितः० । त्वया स्नानं कृतम्‌, खादितम्‌ । ६० 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो । (ख) वारि शब्द के . 


पूरे रूप लिखो । (य) इन धातुओं में क्त प्रत्यय लगाकर रूप वनाओ-.. कृ, ह, ध, 


मे, दा, पा, स्था, ब्र, प्रज्छ, त्यज्‌, भिद्‌, हन वः 
- 27 70 7 १३, हन, स्वप्‌, गम्‌, दुश, वह । 
के छटू, लोट्‌ और ख के रूप लिखो। ५303 ५) दा यात 


५. सन्धि करो:--हरे + अव । गृहे + अस्मिन्‌ । के ग अत्र । घम 

विष्ण कद > घम 

वण्णो -- अव । को + अयम्‌ । को +- अत्र । को त अपि । सो + अपि i 
४ 
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५० प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ६३-६५) 
शब्दकोष ४८०+ २०२५००] अभ्यास २५ (व्याकरण) 
शहद), दारु (लकड़ी), जानु (घुटना), अम्बु (जल), वस्तु 
त्यात ( जि )। |, ) । (ख) प्र +आप्‌ (पाना), स्वपू 
(सोना), चा (जानना), सना (नहा), भू (बोलना), धे (धारण करता), म 
(मरना), त्यज्‌ (छोड़ना), भिद्‌ (तोड़ना), छिद्‌ (काटना), हन्‌ (मारना), 
आरभ्‌ (आरम्भ करना), वह (१. ढोना, २. वहना ) । (१३) र | 
सुचना--(क) मधु--अश्र्‌ , मधुवत्‌ । (ख ) धृ, त्यज्‌, वह , भवांतवत्‌ । 
व्याकरण (मधु, क्तवतु, दा धातु, श्चुत्व सन्धि) 
१. मधु शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० २९) । दारु आदि के 
रूप मधु के तुल्य चलाओ । 
२. दा धातु के विधिलिझ और लूट के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २४) 
नियम ६३--(स्तोः श्चुना श्चुः) स्‌ या तवर्गे से पहले या वाद में श्‌ या चवगे कोई 
भी हो तो स्‌ को श्‌ और तवे को चवर्ग (त्‌ को च्‌, दू को ज्‌, न्‌ को ज) हो 
जाता है । जैसे--(१) रामस्‌ + च = रामश्च । कस्‌ + चित्‌ = करिचत्‌ । 
हरिस्‌ +च = हरिश्च । (२) ततू+च=तच्च । सत्‌ञ चित्‌ = 
सच्चित्‌ । उत्‌ + चारणम्‌ = उच्चारणम्‌ । (३) सद्‌ न- जनः = सज्जनः । 
उद्‌ त ज्वलः = उज्ज्वलः । (४) याच्‌ + ना = याच्ञ्या । | 
#नियम ६४-भूतकाल अर्ये में धातु से क्तवतु (तवत्‌) प्रत्यय होता है । क्तवतु का 
तवत्‌ शेप रहता है। तवत्‌ प्रत्यय रूगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है 
कि क्त (त) प्रत्यय लगाकर जो रूप वनता है, उसमें वाद में 'वत्‌' और जोड़ _ 
दो । जैसे, कृ--छृतः, तवत्‌ में कृतवत्‌ । पठ्‌-पठितम्‌, तवत्‌ में पठितवत्‌ । 
अनियम ६५-तवत्‌-प्रत्यवान्त रूप के साथ अनुवाद के लिए यह नियम स्मरण कर ले 
:=कर्ता के तुल्य ही तवत्-प्रत्ययान्त के लिंग, विभक्ति और वचन होंगे । कर्ता 
| में प्रथमा होगी, क्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के तुल्य । तवत्-प्रत्ययान्त के रूप 
| 
| 





पुलिंग में भगवत्‌ (शब्द० ८) के तुल्य, स्त्रीलिंग में ई' लगाकर नदी (शब्द० 
१७) के तुल्य और नपूंसक लिंग में जगत्‌ (शब्द० ३३) के तुल्य चलेंगे । 
जेसे--उसने पुस्तक पड़ी--स पुस्तकं पठितवान्‌ । तौ पुस्तकं पठितवन्तौ । 
ते पुस्तकानि पठितवन्तः । रमा पुस्तकं पठितवती । 
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मधु शब्द, क्तवतु प्रत्यय, दा धातु, श्चुत्वं सन्धि ५१ 
अन्यास २५ 


१. उदाहरण-वाक्यः-¬१. स मधु खादितवान्‌ । २. मधु आनय । ३. मधूने 
व्यस्य गृह गच्छ । ४. मधुन: भक्षणं कुरु । ५. शुचि अम्बु पिव । ६. एतत्‌ वस्तु 
अत्राचय । ७. स त्वम्‌ अहं वा गृहं गतवान्‌ । ८. तो युवाम्‌ आवां वा गृहं गतवन्तौ 
१. त यूय वय वा गुह गतवन्तः। १०. स भाषगं दत्तवान्‌। ११. सा वचनम्‌ उक्तवती । 
१२. ते गृह त्यक्तवन्तः । १३. स दारु छिन्नवान्‌ । १४. रामः ब्राह्मणाय धन दद्यात्‌ 
त्व दद्याः, अह च दद्याम्‌ । १५. स धनं दास्यति, त्वं च दास्यसि । 

२. संस्कृत वनाओः--(क) १. शहद लाओ । २. शहद खाओ । ३. शहद के 
लिए वर्तेन लाओ । ४. शहद का सेवन करो । ५. अच्छी लकड़ी लाओ । ६. अपने 
घुटने को स्वच्छ करो । ७. स्वच्छ जल पीओ । ८. जल के लिए नदी पर जाओ 

मेरा वस्तु यहाँ छाओ। १०. इस वस्तु को ले जाओ । ११. वालक के आँसू भूमि 
पर गर रह हु । (ख) (तवत्‌ प्रत्यय) १२. उसने पुस्तक पढी । १३. उसने लेख 
लिखा। १४. तु घर गया । १५. म यहाँ आया । १६. उसने धन पाया । १७. वह 
भूमि पर सोया । १८. उसने धर्म जाना । १९. मै नहाया । २०. लड़की वचन 
वोली । (ग) २१. उन्होंने वाळक पकड़ा (धू) 1 २२. वे मरे। २३. तुम सवने 
घर छोड़ा । २४. तुमने घड़ा (घटः) तोड़ा। २५. हमने लकड़ियाँ काटी । २६. 
हमने शेर मारा । २७. हमने काम आरम्भ किया । २८. हमने भार ढोया । 
(घ) २९. वह धन दे । ३०. तू फल दे। ३१. में निर्धन को धन दूं । ३२. बह 
विद्या देगा। ३३. तू रमा को फूल देगा । ३४. में साधु को भोजन दूंगा । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) तेन लेख: लिखितवन्तः । स लेखं लिखितवान्‌ । ६्प्‌ 
(२) तैः बालक: धृतवान्‌ । ते वालकं धृतवन्तः । ६५ 


४. अभ्यास:-- (क) २ (ख) को बहुवचन में वदो | (ख) २ (ग) को एक- 
वचन म वदलो । (ग) २ (घ) को वहुवचन में वदलो । (घ) मधु, अम्बु, वस्तु | 
भु के पूरे रूप लिखो । (ङ) दा धातु के विधिलिझ और छुट के रूप लिखो । | 


सन्धि करोः--ङृ चैन गुर च्‌. सतु 3. चरित्र: 
7 न्‌ "पेवा मेदाङ्ग 
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५२ प्रा० रचनानुवादकोसुदी (नियम ६६-६७) 
शन्दकोप ५०० + २० = ५२ ०] अभ्यास २६ (व्याकरण) 
(क) पयस्‌ (१. जछ, २. दूध), यशस्‌ (यश), शिरस्‌ (शिर), सरस्‌ (तालाव), 
मनस्‌ (मन), तमस्‌ (अन्धकार) । कोकिरः (कोयल), मयूरः (मोर), हंसः (हंस), 
शुकः (तोता), कपोतः (कबूतर), काकः (कौआ), वकः (बगुखा ), उलूकः (उल्लू) । 
(१४) । (ख) शु (सुनना), शक्‌ (सकता) [जप्‌ (पाना) ]। (२) । (घ) 
्त्रकीयः (अपना), परकीयः (दूसरे का), त्वदीयः (तेरा), मदीयः (मेरा ) । (४) 
सूचना--(क) पंयस--तमस्‌, पयस्‌ के तुल्य । (ख) श्रु--आपू, थु के तुल्य । 
व्याकरण (पयस्‌, शत्‌ प्रत्यय, भ, धातु, जश्त्व संधि) 
१. पयस्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३०) । यशस्‌ आदि के 
रूप पथस्‌ के तुल्य चलाओ । 
२. श्रु धातु के रूट्‌, लोटू और छड के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० २९) । 
शक और आप्‌ धातु के रूप श्रु के तुल्य चलाओ । 
नियम ६६-(झलां जश्‌ झशि) वर्ग के १, २, ३, ४ (पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 
वर्ण) को ३ (अपते वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, वाद में वर्ग के ३ या 
४ (तीसरा या चौथा वर्णे) हों तो । जैसे--बुध्‌ + धिः = बुद्धिः । सिध्‌ + थिः 
=सिद्धिः। दुघ + धम्‌ = दुग्धम्‌ । रभ्‌ + धः = लब्धः । युध्‌ + धः = युद्धः । 
$नियम ६७- रहा है, रहा था' आदि रहा' वाले प्रयोगों का अनुवाद संस्कत में शतु 
(अत्‌) प्र त्यय लगाकर होता है । परस्मैपदी धातु भें छट्‌ के स्थान पर शतु होता 
हैं । शतु का अत्‌ शेप बचता है । शतृप्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरळ उपाय 
यह हूँ कि घातु के लट्‌ के प्रथम पुरुष वहुवचन के रूप में से अन्तिम इ और बीच के 
न्‌ को हटा दें । इस प्रकार शतु वाला रूप वचता है । शतृ-प्रत्ययान्त के रूप 
पुंछिग में गज्छत्‌ (शब्द० ९) के तुल्य चलेंगे, स्त्रीरिंग में ई रगाकर नदीवत्‌ 
नपूसक० में जगत्‌ (शब्द० ३३) के तुल्य । शतु के रूप-पठ्‌--पठन्ति--पठत्‌ । 
सिख्‌-लिखन्ति-लिखत्‌ 1 इसी प्रकार क—कुर्चत्‌ । गम्‌--गञ्छत्‌ । हस्‌ 
दसत्‌ । पच्‌-पचत्‌ । दुशू--पश्यत्‌ । स्था- तिष्ठत्‌ । धा-- पिबत्‌ । 
घा-जिघ्रत्‌ आदि । शतृ-अत्ययाग्त के वाद में अर्थ के अनुसार अस्‌ धातु के रद्‌ 
या छड का प्रयोग करो । जंसे--वह पढ़ रश है--स ५ठन्‌ अस्ति । 
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पयस्‌, शतृ प्रत्यय, थु धातु, जश्त्व सन्धि, पक्षिवर्ग ५३ 
अभ्यास २६ 
_ ३. उदाहरण-वाव्यः--१. वह्‌ पढ़ रहा है--सः पठ्‌ अस्ति। २. वे दो पढ़ रहे 
ठ--तो पठन्तौ स्तः । ३. ते पठन्तः सन्ति । ४. त्वं पठन्‌ असि । ५. यूयं पठन्तः स्य । 
६. जह्‌ पठन्‌ अस्मि। ७. वयं पठन्तः स्मः । ८. सा पठन्ती अस्ति। ९. स पठत्‌ आसीत्‌। 
१०. स पठन्‌ भविष्यति । ११. पठन्तं शिष्यं पर्य । १२. पठते शिप्याथ दुग्ध देहि । 
१३. स दसन्‌, भोजनं पचत्‌, वालिकां पश्यत्‌, पुष्पं जिन्नन्‌, जलं च पिवन्‌ अस्ति । 
१४, पयः पिव । १५. यशांसि इच्छ । १६. स वचनं स्वृ गोति, श्वृणोतु, अश्वुणोत्‌ वा । 
१७. स धनम्‌ आ्तोति, आप्नोतु, आप्नोत्‌ वा । 


_ २ संस्कृत बनाओः-- (क) १. वह लि रहा है। २. वे दो छिब रहे हैं । 
३- वे सव ल्ब रहे हैं । ४. तू काम कर रहा है । ५. तुम दोनों जा रहे हो। ६. तुम 
सव हेस रहे हो । ७. में फलों को देख रहा हूँ । ८. हम दोनों जळ पी रहे हें । ९. हम 
पत्र फूछ सू रह ह । १०. वह पड़ रहा था । ११. तू भोजन कर रहा था । १२. 
म काम कर रहा था । १३. रमा पढ़ रही थी । १४. वाळक लिज रहा होगा । १५. 
इधर आठे हुए कोयल, हंस, मोर और तोते को देखो । १६. वहाँ बैठे हुए कभूतरो, 
काया, वगुलो और उल्छुओं को देखो । १७. काम करते हुए वाळक को लड्डु दो। १८. 
काम करते हुए मनुष्य का यश होता है। (ख) १९. जल पोओ । २०. यश के लिए 
यत्न करो । २१. अपना शिर छुओ। २२. तालाव में वगुले हे । २३. अपना मन 
पवित्र करो । २४. अन्धकार में मत वैठो । (ग) २५. वह मेरा भाषण सुनता 
दे 1 २६. तू दुसरे का वचन सुनता है । २७. मै तेरा वचन सुनता हूँ । २८. वह सुने । 
२९. तू सुन । ३०. में सुनूं । ३१. उसने सुना । ३२. तूने सुना । ३३. मैंने सुना । 
३ अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) वयं पुष्पं जिव्रन्‌ सन्ति। वथं पुष्पाणि जिघ्रन्तः स्मः । ६७ 
(२) कार्य कुर्वेन्‌ नर॑ यशं भवति । कार्य कुवेत: नरस्य यशः भवति | ६७,२० 
४. अभ्यास:-(क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो। (ख) इनके रूप लिखो:- 
पयश्‌, यशस्‌, सरस्‌, मनस्‌ । (ग) शु के लट्‌, लोटू और लङ के पुरे रूप लिखो। 
५. सन्धि करो:--ऋध्‌ + धिः । शुध्‌ +- घिः । दुध्‌ + धिः । वृध्‌ + धरिः । 
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९०४ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ६८-६९) 
शब्दकोष ५२० + २० = ५४०] अभ्यास २७ (व्याकरण ) 
| (क) नामन्‌ (नाम ),प्रेमन्‌ (प्रेम), व्योमन्‌ (आकाश) । स्वणकारः (सुनार), 
ई लोहकार: (लोहार), चर्मकारः (चमार), कुम्भकारः (कुम्हार), म (धोबी), 
नापितः (नाई), व्याधः (वहेलिया ), क्षुरः (उस्तरा) । ऋतु: (ऋतु) । (१२)। 
(ख) प्र + क्षर्‌, प्रक्षालि (धोना), प्रेर्‌, प्ररि (प्रेरणा दना ), सड, ताडि (पीटना), 
घारि (१. रखना, २. पहनना), स्थापि ( रखना), छत्‌ (काटना) । (६) । 
(ग) ह्यः (वीता हुआ कल), इवः (आगामी कल) । (२) । 
सुचना-- (क) नामत्‌--व्योमन्‌, नामन्‌ के तुल्य । (ख) प्रक्षलू--स्थाप, 
चुर्‌ के तुल्य । 
व्याकरण (नासन्‌, शानच्‌ प्रत्यय, थु धातु, चत्वंसंधि) 
१. नामन्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३१) । प्रेमन्‌ और 
व्योमन्‌ के रूप नामन्‌ के तुल्य चलाओ । 
| २. प्रक्षल्‌ आदि के ये रूप वनाकर भवति के तुल्य रूप चलाओ--प्रक्षाल्यति, 
7 प्रेरयति, ताडयति, धारयति, स्थापयति, कुन्तति । 
4 ३. ह्मः और इव: के अन्तर के लिए यह स्मरण कर लो--'ह्यो गतेऽनागतेऽह्ल 
>] इबः' । बीते हुए दिन के लिए ह्यः, आगामी के लिए इव: । 
४. श्र्‌ धातु के विधिलिझ और लुट के रूप स्मरण करो। (देखो धातु० २९) । 
शक और बाप के रूप श्रु के तुल्य चलाओ । 
५. ६ ऋतुएँ और १२ मास ये ह---वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद्‌, हेमन्तः, 
शिशिरः । चेत्र:, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आरिवन:, 
कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः । 





i नियम ६८-(खरि च) वर्ग के १, २, ३, ४ को १ (उसी वर्ग का पहरा अक्षर) 
i हो जाता है, वाद में वर्ग के १, २, श प स कोई हों तो । जैसे--सद्‌ + कारः 
= सत्कारः । तद्‌ + परः = तत्परः । उद्‌ + साहः = उत्साहः । सद्‌ + पुत्रः 
र = सत्पुत्रः । 


॥ नियम ६९--आत्मनेपदी धातुओं के लट्‌ के स्थान पर शानच्‌ (आन) हो जाता है, 
ह रहा है| म वाले = i = ७१ गं ह 1 
रहा अथवाछ प्रयोगों म॑ । शानच्‌ का आन शेष रहता है । कहीं पर “मात 

रहता हे । शानचू-प्रत्ययान्त के रूप पुलिंग मे रामवत्‌, स्त्रीलिम में रमावत्‌, 

नपूसक० म गुहवत्‌ । शतु के तुल्य शानच्‌ में भी अर्थ के अनुसार अस्‌ धातु का 
प्रयोग करो । शानच्‌ के बने रूप--वतते--वतंमान: । यंजंते--यजमान: । ` 
वधते-वर्धमानः । मोदते--मोदमानः । सहते-सहंमानः । याचते-याचमानः | _ 


पृ 
sve 
Di wm कक जा 


sn. ENN 


SY He सात तनु 
== 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नामन्‌, शानच्‌ प्रत्यय, भु धातु, चत्व सन्धि, जातिवर्य ५५ 
अभ्यास २७ 
१, उदाहरण-चाक्यः--१. वह माँग रहा है--स याचमानः अस्ति । २. स 
मोदमानः आसीत्‌ । ३. अहं वर्तमान: आसम्‌ । ४. मयि वर्तेमाने (मेरे रहते हुए) 
कः एतत्‌ कमे कुर्यात्‌ ॥ ५. तव कि नाम अस्ति ? ६. मम नाम देवदत्तः अस्ति । ७. 
स्वेपु प्रेम कुर । ८. व्योम्नि पक्षिणः सन्ति। ९. रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति । १०. 
नापितः क्षुरेण केशान्‌ कृन्तति । ११. वर्ष षड्‌ ऋतवः, द्वादश मासाः च भवन्ति । 
१२. स मधुर वचनं म्ठणुथात्‌, त्वं शृणुयाः, अहं च म्पुणुयाम्‌ । १३. स भाषणं श्रोष्यति । 
२० संस्कृत बनाओः-- (क) १. वह प्रसन्न हो रहा है । २. वह माँग रहा था। 
३. तू विद्यमान था । ४. तू बढ़ रहा है । ५. तेरे रहते हुए कौन दुष्ट यह काम कर 
सकता हे ? ६. आपका क्या नाम है ? ७. मेरा नाम दयानन्द है । ८. इसका क्या 
नाम है ? ९. शिष्यां से, पुत्रों से और मित्रों से प्रेम करो । १०. सबसे प्रेम करो ! 
११. आकाश स्वच्छ है । १२. आकाश में हंस हैं । १३. वह कल आया था और 
नाज गया । १४. तुम आज जाओ और कल आना । १५. वर्ष मे ६ ऋतुएं और १२ 
मास होते ह.। १६. इस नगर में सुनार, लोहार, कुम्हार, धोबी, नाई, चमार और 
वहेछिये सभी रहते है । १७. नाई उस्तरे से वाल बनाता (काटता) है । १८. धोवी 
वस्त्रों को धोवे। १९. कुम्हार घडा बनाता है (रच्‌) । २०. लोहार लोहे को (लोहम्‌) 
पीटता है । २१. कुम्हार घड़े को पृथ्वी पर रखता है (स्थापि) । २२. वालक कपड़ा 
पहनता है (धारि) । २३. गुरु शिष्य को प्रेरणा देता है। (ख) २४. वह भाषण सुने । 
२५. तू सुन । २६. मे सुनूँ । २७. बह्‌ सुनेगा । २८. तू सुनेगा । २९. मै सुनँगा । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) नामः, प्रेमम्‌, व्योमे । नाम, प्रेम, व्योम्नि । शब्दरूप 


(२) कुम्भकारः घटः पृथ्वीं स्थापयति। कुम्भकारः घटं पृथ्व्यां ०। ११, ४६ 

४. अभ्यासः=-(क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो । (ख) इनके पूरे रूप 
छिखो--नामन्‌, प्रेमन्‌, व्योमन्‌ । (ग) श्रु, आप्‌ और शक्‌ के पाँचों लकारो के रूप 
छिखो। (घ) इनके शानच्‌ के रूप लिखो--याच्‌, मुद्‌, वृत्‌, वुघ्‌, यज्‌ । 


५. सन्धि करोः--सद्‌ + कर्म सद्‌ + पात्रम्‌ । उद्‌ ॐ कष्ट: । उद्‌ + साहः । 
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५६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (नियम ७०-७१) 
शब्दकोष ५४०+ २०२० ५६ ०] अभ्यास २८ | (व्याकरण) 


(क) अग्रजः (वडा भाई), अनुज: (छोटा भाई), प्तृव्य: (चाचा), मातुलः 
(मामा), पितामहः, (दादा), मातामहः (नाना), पोत्रः (पोता), इवशुर: 
(इब्सुर) । इवभूः (सास), भगिनी (वहन) । (१०) । (ख) त (खरीदना), 
ग्रह (ग्रहण करना), [ज्ञा (जानना) ], शुभ्‌ (शोभित होना 91 (३ ) । (घ) कति 
(कितने), इवेतः (सफेद ), हरितः (हरा), रक्तः (लाळ), कृष्णः (काला), पीतः 
(पोलो), नील: (नीला) | (७ ) | 

सचना-- (क) अग्रज--इवशुर, रामवत्‌ । (ख) क्री--ज्ञा, क्री के तुल्य । 

व्याकरण (एक, द्वि; तुमुन्‌, क्रो धातु, विसर्गंसंधि) 

१: एक और दि शब्द के तोनों लिगों के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ४२- 
४३) । 

३) २. क्री और ज्ञा धातु के छट्‌, लोट्‌ और लङ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० 
३७-३८) । क्री के तुल्य ही ज्ञा ओर ग्रह, धातु के रूप चलाओ । 

३. 'कति' के रूप वहुवचन में ही चलते है । प्रयमा आदि के रूप क्रमश: ये ह:- 
कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम्‌, कतिपु । 

४, अग्रज आदि के स्त्रीरिग बोधक शब्द ये हे--अग्रजा (बड़ी वहन), अनुजा 
(छोटी बहन), पितुव्या (चाची), मातुलानी (मामी), पितामहो (दादी), 
मातामही (नाती), पोत्री (पोती) । 

५. १ से १० तक क्रमवाची संख्य[-शब्द ये हे:--प्रथमः (पहला), द्वितीयः 
(दसरा), तृतीयः, चतुर्थ, पञ्चमः, पष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः । 
नियम ७०-- (विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग के वाद वर्ग के १, र या श्‌ प्‌ स्‌ हों तो 

विसने को स्‌ हो जाता है। (श्‌ था चवर्ग वाद में हो तो स्‌ को श्‌ हो जाएगा ) । 

जसे--रामः + तिष्ठति = रामस्तिष्ठति । कः+ चित्‌ = कश्चित्‌ । रामः 

+ च = रामश्च । 
नियन ७१--फो, के लिए, अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता 

है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेप रहता है । यह अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं 

चलत हं । धातु को गुण होता है । जेसे--इ--कर्तूम्‌ (करने को), पठितुम्‌ 

(पढ़ने को), लेखितुम्‌ (लिखने को), स्नातुम्‌ (नहाने को) । इन धातुओं के 

च खूप हात ह--ह--ठतुम्‌ । धृ--धतुम्‌ । रुदू--रोदितुम्‌ । गर्ग--गन्तुम्‌ । 

हपु-हल्पुम्‌ । पच्‌--मक्सुम्‌ । खाद्‌--खादितुम्‌ । छिद्‌--छंतुम्‌ । दा-- 

दातुम्‌ । पा--सातुम्‌ । नी--नेतुम्‌ । दृश्‌--द्ष्टुम्‌ । वह्‌--तोढुम्‌ । सहं. | 
धोडम्‌ 1 प्रच्छ--प्रष्टुम्‌। | bs 
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एक, द्वि शब्द, तुमुन्‌ प्रत्यय, की धातु, विसर्ग सन्धि, सम्वन्धिवर्ग ५७ 
अभ्यास २८ 
३” उदाहुरय-बाक्य:---१. में पढ़ना चाहता हँ--अहं पठितुम्‌ इच्छामि । २. 
काब करु शक्रोमि । ३. स पुस्तक पठिजुम्‌, गृह गन्नुम्‌, भोजं खादितुम्‌, धतं 
रातुम्‌, धार वेतुम्‌, शिष्य॑ दरणटु्‌, प्रश्‍नं प्रष्टुम्‌, दुःखं सोढुम्‌, जड पातुम्‌, भारं वोढं च 
इण्ठाते । ४. एकः वाळकः, एका वालिका, एक पुस्तक चात्र सन्ति । ५. एकतमै 
वाळकाय, एकस्ये वालिकाय च फलं देहि। ६. एकहिमिन्‌ ववे एकः मिहः वसति स्म । 
` 61 छात्रो, ढे वालिके, हे पुस्वके चात्र सन्ति । ८. स वस्त्रं कीणाति, कीणातु 
अक्रोणात्‌ वा। ९.स धर्म जानाति, जानातु, अजानात्‌ वा । १०. स धनं गुहू णाति 
२, संत्कृत वनाओ:--(क) १. वड़ा भाई घर जाना चाहता है । र. छोटा 
भाउ उस्तक पढ़ना चाहता हैं। ३. बहुत काम करता चाहती है । ४. मैं पड़े के लिए 
विद्यालय जाता हूँ 1 ५. चाचा, दादा और मामा भोजन खाने को घर जाते है । 
६. मेरा पात्र बह काम कर सकता है । ७. राम पाठ पढ़ने को, फळ खाने को, प्रश्न 
पुछने को, छेख लिने को, जळ पीने को, भोजन खाने को और खेर देखने को वहाँ 
जाता हैं । ८. वह पुस्तक रखने को के जाने को, शत्रु को मार 
है है पुस्तक रखने को (धू), घन ले जाने को, शत्रु को मारने को, वक्ष 
काटने को (छिर्‌ ) और नहाने को यहाँ नाता है । (ख) ९. यहाँ पर एक बाळक, 
एक कन्या आर एक पीछा फूल हँ । १०. एक शिव्य और एक वालिका को यह्‌ लाल 
पुस्तक दो। ११.एक वन में एक बाघ रहता था । १२. वहाँ पर दो शिष्य, दो वालिकाएँ 
आर दो नीली पुस्तक हे । (ग) १३. वह हरी पुस्तक खरीदता हे । १४. तु फल 
ह हे 1 १५. में सफेद वस्त्र खरीदता हैं । १६. वह अत खरीदे । १७. उसने 
पशु खरीदा । १८. वह धर्मे को जानता है म 
उ अ ह धम को जानता है । १९. तू सत्य को जान । २०. मेँ 


G 


bors शुद्ध | 
(१) लिखितुम्‌, प्रचिठतुम, दितुम्‌ । रेखितुम्‌, ब्दम्‌, टुम्‌ । र 
(२) कर्यात, जानति, जान । कीणाति, जानाति, जानीहि । धातुरूप 


_ , ४. अभ्पासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो। (ख) एक और द्वि शब्द 
के तीनों लिंगो के पुरे रूप छिो । (ग) को, ज्ञा, ग्रह के छूट ( छ सको 


लिखो। (घ) इनके तुमुन्‌ के रूप छिबो:---कु, गम्‌, पठ्‌, लिंबू, दृश्‌, नी, दा, पा । 
५, सन्धि करो:-हरि +- तत्र । क:-- तिळति । राम: च | हरि: +च । 
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र्द प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ७२-७५) 
शब्दकोष ५६० + २० ५८०] अभ्यास २९ (व्याकरण) 
(क) पाचकः (रसोइया), सूपः (दाळ), शाकः (साग ); रोटिका (रोटी), 
शर्करा (शक्कर), छप्सिका (हुमा) । भक्तम्‌ ( भात), पायसम्‌ (खीर), 
मिष्टान्नम्‌ (मिठाई), पकवान्नम्‌ (पकवान), नवनीतम्‌ (मक्खन 2५ घृत मू (घी ), 
लवणम्‌ (नमक), वासरः (दिन) । (१४) । (घ) शतम्‌ (साः), सहम्‌ (हजार), 
लक्षम्‌ (लाख), कोटिः (करोड़), भधिकम्‌ (अधिक), न्यूनम्‌ (कम) । (६) । 
` ` व्याकरण (ति, चतुर्‌; वत्वा, त्यप्‌ उत्व संघ) ` 
१. त्रि और चतुर्‌ शब्द के तीनों लिंग के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द» 
४४-४५) । 2५0: 
२. क्री और ज्ञा धातु के विधिलिङ और लुट्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० 
७-३८) । 

न व ४ 2 २० आदि के लिए संस्कृत शब्द ये है--विशतिः (२०), त्रिशत्‌ (३० ), 
चत्वारिशत्‌ (४०), पञ्चाशत्‌ (५०), षष्टिः (६०), सप्ततिः (७० ), अशीतिः 
(८०), नर्वातः (९०) । 1 हु 

४. सात दिन ये हँ--रविवार:, सोमवारः, मङ्गरूवारः, वुधवारः, वृहस्पति- 
चारः, शुक्रवारः, शनिवार: । 1 0 
नियम ७२-(ससजुषो इः) शब्द के अन्तिम स्‌ को रु (र्‌) हो जाता हूँ । सुचना- 
प्रथमा के एकवचन में इसी र्‌ का विसर्ग दिखाई देता है । सन्धि में यह र्‌ अ 
आ के अतिरिक्त अन्य स्वरों के वाद रहेगा। जैसे-हरिः + अवदत्‌ = हेरिरव- 
दत्‌ । गुरुः + अस्ति = गुरुरस्ति। वधू: + एपा = वधूरेषा । गुरोः + भाषणम्‌ 
= गुरोर्भाषणम्‌ । , 
नियम ७३- (अतो रोरप्लुतादप्लुते) अः को ओ हो जाता है, वाद में अहो तो। 
अर्यात्‌ अः+अ=ओऽ । जैसे-कः + अपिं = कोऽपि । कः+ अस्ति= 
कोऽस्ति । कः + भयम्‌ = कोऽयम्‌ । सः -- अपठत्‌ = सोऽपठत्‌ । | 
#नियम ७४-कर' या करके के अर्थ में कत्वा (त्वा) प्रत्यय होता है । इसका त्वा 
बचता है । इसके रूप नहों चलेंगे, अव्थय है । जैसे, पढ्कर--पठित्वा । इसी- 
प्रकार &-छत्वा, हु-ढत्वा, लिखू--लिखित्वा, गम्‌--गत्वा, हंनू-र्‍हंत्वा, 
नम्‌--नत्वा, दा--दत्त्वा, ग्रू--उवत्वा, स्वपू--सुप्त्वा, ग्रह -गृहीत्वा, 
प्रच्छू--पृष्ट्वा, वसू--उपित्वा, दृश्‌--दृष्ट्बा, पच्‌--पक्त्वा, खादू-¬ ` 
खादित्वा, पा--पीत्वा, ठभू--लब्ध्वा । 


नियम ७५-यदि कोई उपसगे (प्र, निर्‌, सम्‌, वि आदि) घातु से पहले हो तो त्वा | 
के स्थान पर ल्यपू (य) होगा । जैसे-आदाथ (लेकर), विक्रीय (बेचकर) | 
आगत्य, आगम्य (आकर), प्रहुत्य (प्रहार करके), विहृत्य (घूमकर) 
भानीय (लाकर), भाहूय (बुलाकर) । - 


हर 
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त्रि, चतुर्‌; क्त्वा, ल्यप्‌; क्री, ज्ञा; उत्व सन्धि, भक्षयवर्ग 0 
अभ्यास २९ 
१. उदाहरण-वाक्यः---१. वह्‌ पढ़कर घर जाता है---स पठित्वा गृहं गच्छति। 


२. स स्नात्वा, पठित्वा, लिखित्वा, भोजनं खादित्वा, जळ पीत्वा च विद्यालयं गच्छति। 


३. स धनम्‌ आदाय, फलानि विक्रय, शन प्रहृत्य, गुहम्‌ आगत्य च तिष्ठति । ४. त्रयः 
छात्राः, तिस्रः वारिकः, चीणि फलानि चात्र सन्ति। ५. चत्वारः शिष्याः, चतन्नः 
कन्याः, चत्वारि पुस्तकानि च तत्र सन्ति। ६. स वस्त्र क्रीणीयात्‌, पुस्तकं गृह णीयात्‌, 
धर्मं जातीयात्‌ च 1 ७. स पुस्तक क्रेष्यति, वस्त्रं ग्रहीष्यति, धर्म ज्ञास्यति च । 

२. संस्कृत बनाओः--(क) १. छात्र पाठ पढ़कर, लेख लिखकर, भोजन खा 
कर और जल पीकर विद्यालय जाता है। २. बालक नहाकर, ईइवर को नमस्कार 
कर, रोटी भात दाल साग खाकर और पुस्तक लेकर (ग्रह्‌) पाठशाला गया। ३. 
रसोइया भात दाल रोटी साग हलुआ और खीर पकाकर छात्रों को देता है । ४. राम 
मिठाई, पकवान, मक्खन, घी, दुध और चीनी खाकर यहाँ आता है । ५. कृष्ण वाटिका 
को देखकर, वालक को धन देकर, पुस्तके पाकर (रभू), प्रश्‍न पुछकर और वचन 
कहकर (ब्रू) यहाँ आया । ६. १०० छात्र, १ हजार पुस्तकें और १ राख मनुष्य । ७. 
साग में नमक कुछ कम है । ८. सप्ताह में सात दिन होते हं--रविवार, सोमवार 
आदि। (ख) ९. ३ शिष्य, ३ छड़कियाँ और ३ फूल वहाँ हे 1 १०. ४ मनुष्य, ४ 
वालिकाएं और ४ पुस्तक यहाँ ह्‌ । ११. ४ छात्रों और ४ छात्राओं को ४ पुस्तकें 
दो। (ग) १२. वह फल खरीदे । १३. तू वस्त्र खरीद । १४. मैं पुस्तक खरीदूं । १५. 
वह्‌ फल खरीदेगा । १६. वह धमं जाने । . 


३. अशुद्ध शुद्ध नियम 
(१) पात्वा, नमित्वा, ग्रहित्वा । पीत्वा, नत्वा, गृहीत्वा । ७४ 
(२)' पश्यत्वा, दात्वा, व्रूत्वा । दुष्ट्वा, दत्त्वा, उक्त्वा । ७४ 


४. अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन में बदलो | (ख) श्रि, चतुर्‌ के 
तीनों छिगों के पूरे रूप लिखो । (ग)क्री, ग्रह, ज्ञा के विधिलिङ और छूट के रूप 
छिखो । (घ) इनके क्त्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप वनाओ--पढ्‌, लिख, गम्‌, 
हत्‌, स्मा, खाद्‌, पच्‌, दृश्‌, रभ्‌, प्रच्छ, तरू, वस्‌, ग्रह, दा, पा । 

५, सन्धि करोः--(क) कः + अपि । देवः + अधुना । सः + अयम्‌ । रामः 

+ अवदत्‌ । (ख) हरिः + अगच्छत्‌ । शिशुः + आगज्छत्‌ । पितुः उ इच्छा । 
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६० प्रा० रचनानुवादकीमुदो (नियम ७६-८०) 
शब्दकोष ५८०4-२० ६० ०] अभ्यास २० (व्याकरण) 
(क) यानम्‌ (सवारी), संस्करणम्‌ (१. पुस्तक आदि का संस्करण, २. सफाई), 
आम्रम (आम), दाडिमम्‌ (अनार), द्राक्षाफलम्‌ (अंगूर), वदरीफल्म्‌ (वेर), 
कदलीफलम (केला), जम्बूफलम्‌ (जामुन), बिल्वफळम्‌ (वेळ) । कङ्चुकः 
(कुर्ता), उत्तरीय: (चादर), कम्बलः (कम्बल), पादयामः (पाजामा), आभूषणम्‌ 
(गहना), अधोवस्त्रम्‌ (धोती), अञ्झाप्रोक्षणम्‌ (अँगोछा ), मुखप्रोक्षणम्‌ (रूमाल), 
शाटिका (साड़ी), शय्या (विस्तर), उपानह -त्‌ (जूता) । (२०) । 
व्याकरण (पञ्चन्‌ से दशन्‌; तव्य, अनीय, त्युट्‌; उत्वसन्धि) 
१. पञ्चन्‌ से दशन्‌ तक के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४७-५१) । 
२. बाम्र आदि नपुंसकलिंग होंगे तो इनका अर्थे आम आदि फल होगा । 
पुंिग आम्र:, दाडिमः आदि का अर्थे आम आदि का वृक्ष होगा । 
नियम ७६-(हुशि च) मः को ओ हो जाता है, वाद में वर्ग के ३, ४, ५, हु, य, व 
र, ल, कोई हों तो । जेसे--रामः + गच्छति = रामो गच्छाति । झऽणःन-त्रदति 
= इषणो वदति। कः+ वा = को वा । वालः + लिखति = वालो छिखति। 
नियम ७७-- (एतत्तदोः सुलोपः०) एप: और सः के विसर्ग का लोप हो जाता है, 
बाद में कोई व्यंजन हो तो । जसे--सः + पठति = स पठति। सः + छिबति 
=स लिखति । सः+गञ्ठति = स॒ गच्छति । एषः+गच्छति= एष गच्छति । 
नियम ७८--'चाहिंए' अर्थ में धातु के साथ 'तव्य' प्रत्यय लगता है । धातु को गुण 
होता है । जेसे-क्क -- तव्य = कतंव्यम्‌ (करना चाहिए) । इसी प्रकार हतेव्यम्‌, 
पठितव्यम्‌, लेखितव्यम्‌, गन्तव्यम्‌, हसितव्यम्‌, वक्तव्यम्‌ । 
नियम ७९--चाहिए' अर्थ में धातु के साव 'अनीय' प्रत्यय भी लगता है । धातु 
को गुण होता है । तव्य और अनीय के साय कर्ता में तृतीया और कम में प्रथमा 
होगी । इनके रूप कमं के अनुसार चलेंगे । जेसे--मया भोजनं कर्तव्यं करणीयं 
वा। त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, पठनीयानि वा । मया लेखः लेखनीयः । 
नियम ८०--भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु के ल्युट्‌ (अन ) प्रत्यय होता है । 
ल्युट का अन' बचता है । गुण होता है । नपुंसक० में ही रूप चलेगा । जैसे, 
करणम्‌, (करना) । इसी प्रकार पठनम्‌, गमनम्‌, लेबतम्‌, भाषणम्‌; 
हरणम्‌, मरगम्‌, स्यानम्‌ आदि । 
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पञ्चन्‌ से दशन्‌, तव्य, अनीय, ल्युद्‌, उत्वसन्धि, वस्त्रदग FF 
अभ्यास ३० 


१, उदाह्रण-बावय:---१. मुझ पुस्तक पढ़नी चाहिए---मया पुस्तकं पठितव्यं 
पठनीयं वा । २. मया भोजनं खादितव्यम्‌ । ३. त्वया ग्रामः गन्तव्यः । ४. त्वया मया 
नस्माभिः वा कार्य करणीयं कतेव्यं वा । ५. त्वया पुस्तकानि पठनीयानि । ६. अस्मिन 
वने भग्नाः, दाडिमा: वदर्यः, कदल्यः, विल्वाः च (इनके वृक्ष ) सन्ति। ७. अस्मिन्‌ 
उपवने (बगीचे में) आम्राणि, दाडिमानि, द्राक्षाफलानि, कदलीफलानि (इनके 
फल) सरि स्त । ८. पञ्चभिः, षड्भिः, सप्तभिः, अष्टभिः, नवभिः वा छात्रैः एतत्‌ 
कार्यं करणीयम्‌ । 

२, संस्कृत बनाओः--(क) १. मेरे लिए सवारी लाओ २. शरीर की सफाई 
करो । ३. वह प्रतिदिन (प्रतिदिनम्‌) आम, अनार, अंगर और केला खाता हैं । ४ 
तू जामुन, वळ आर वर खाता ह। ५. उस छात्र के पास कुर्ता, धोती, पाजामा, अँगोछा 
रूमाल, चादर, कम्बल, विस्तर और जूता हे । ६. इस लड़की के पास साडी, अँगोछा, 
रूमाळ ओर बहुत से (बहूनि) आभूषण है । (ख) ७. मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए । 
८. तुझ खाना खाना चाहिए। ९. उसे गाँव जाना चाहिए । १०. तुझे हँसना 
चाहिए । ११. मुझे लेख लिखना चाहिए । १२. तुझे ग्रन्थ पढ़ना चाहिए । १३. उसे 
काम करना चाहिए । १४. तुझे सत्य वोलना चाहिए (वक्तव्यम्‌) । (ग) १५. इस 
वगीचे में पाँच आम, ६ अनार, ७ बेर, ८ केले और ९ वेल के पेड़ है । १६. पाँच छात्रों 


ने यह पुस्तक पड़ी है । १७. दस छात्रों का आज भाषण होगा । १८. सदा सत्य बोलो 
धम करो, यत्न करो, सुखी हो और सदा यश पाओ । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अहं भोजन खादितव्यः | मया भोजनं खादितव्यम्‌ । . ७९ 
(२) स कार्य कतंव्य: । तेन कार्य कतव्यम्‌ । .. ७९ 


अभ्यासः (क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो। (ख) पञचन्‌ से दशन्‌ 

तक के पुरे रूप छिखो । (ग) इन धातुओं के तव्य, अनीय और ल्युट्‌ प्रत्यय रूगाकर 
रूप लिखो--क, हु, धृ, भ्‌, पठ्‌, रिख्‌, गम्‌, हस्‌, खाद्‌ । 

५. सन्धि करोः-शिष्यः + गच्छति । रामः+ रिखति । वालकः + बदति । 

रामः + जयति । देवः + हसति । सः + पठति । सः+ लिखति । सः + गच्छति । 
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६२ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (व्याकरण) 
व्याकरण 


आवश्यक निर्देश | 


१. जिन शब्दों और धातुओं के तुल्य अन्य शब्दों और धातुओं के रूप चलते हें, 
उनके रूपों के सामने उनका संक्षिप्तलूप दिया गया है । संक्षिप्तरूप का भाव यह है 
कि उस प्रकार के सभी शब्दों या धातुओं के अन्त में वहं अंश रहेगा । अतः उस प्रकार 
से चलनेवाले सभी शब्दों और धातुओं के अन्त में संक्षिप्तहप लगाकर रूप बनावें | 
संक्षिप्तरूपों को शुद्ध स्मरण कर ले । 

२. शब्दों और धातुओं के रूप के साथ अभ्यासों की संख्याएँ दी गई हँ । उसका 
भाव यह है कि उस शब्द या धातु का प्रयोग उस अभ्यास में हुआ हे और उस प्रकार 
से चलनेवाले शब्द या धातु भी उसी अभ्यास में दिए हुए ह । 

३. संक्षेप के लिए निम्नलिखित संकेतों का उपयोग किया गया हैँ:-- 

(क) शब्दरूपो में प्रवमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रखे गए हैं। 
जैसे--प्र०-श्रथमा, द्वि०--दितीया, तृ०--तृतीया, च०--चतुर्थी, पं०-- 
पंचमी, प०--पष्ठी, स०--सप्तमी, सं०--सम्बोधन । 

(ख) पु ०--पुंलिंग, स्त्री ०--स्त्रीलिंग, नपूं ०--नपूंसकलिंग । एक०-- 
एकवचन, द्वि०--द्विवचन, वहु०--वहुवचन । प्रत्येक शब्द और धातु के रूप में 
ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पंक्ति एकवचन की है, दूसरी द्विवचन की और तीसरी 
वहुवचन की । जो शब्द किसी विशेष वचन में ही चलते है, उनमें उसी वचन के 
रूप ह'। द०-देखो । अ०-अभ्यास । । 

(ग) धातुरूपों में प्र पु० था प्र०-प्रयम पुरुष (अन्य पुरुष), म० पु० 
या Rese पुरुष, उ० पु० या उ०--उत्तम पुरुप। प० --परस्मेपद, आ०-- 
आत्मनेपद, उ०--उभयपद । 

४. सर्वनाम शब्दों का संत्रोधन नहीं होता, अत: उनके रूप संबोधन में नहीं होते । 

५. संक्षिप्त रूपों में का ण हो जाता है, यदि वह र्‌ या ष्‌ के वाद होता है । 
यदि र्‌ या प्‌ के वाद और न से पहले स्वर, ह्‌ य व र, कवे, पवर्ग और न्‌ वीच में हों 


तो भी न का ण हो जाएगा। संक्षिप्तरूपो में न ही रखा गया है वही सवेसाधारण है । 
(देखो अभ्यास ५. में नियम १०) । अर 
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. शब्दरूप--रास, हरि, गुरु शब्द ६३ 


(१) दान्दरूप-स ग्रह 
(१) राम (राम) अकारान्त पुलिंग (१) राम (संक्षिप्त रूप) 


ss 
» 








(देखो अभ्यास ५) 

रामः रामौ रामाः प्रर अः औँ आः 
रामम्‌ ११ रामात्‌ हि अम्‌ छी नान्‌ | 
रामेण रामाभ्याम्‌ रागे: तु० एन आभ्याम्‌ एः 
रामाय 0: रामेभ्यः च० आय i एभ्यः | 
रामात्‌ |.” वं पं) आत्‌ क व | 
रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ प° अस्य अयोः आनाम्‌ । 
रामे 1 रामेपु स्‌० ए ता एपु 
हे राम हे रामो हेरामाः सं० अ औँ नाः 

(२) हरि (विष्णु) इकारान्तपु ० (२) हरि (सं० रूप) (दे०अ० ८) 
दारः हरी हरयः प्र० इः ई . अयः 
हरिम्‌ हरीन्‌ द्वि इम्‌ र ईन्‌ 
हॅरिगा हरिभ्याम्‌ हरिभिः तृ० इना इभ्याम्‌ इभिः 
हरय न] हरिभ्यः च० अथे इभ्यः 
ट्रः २? गा प० ए: 2? 1! 

नु हयोः हरीणाम्‌ प० pp Ci ईनाम्‌ 
ह्री » हरिषु स° आओ छा इषु 
हे हरी हहरी हहरयः संश ए ई अयः 

(३) गुरु (गुरु) उकारान्त पुं ० (३) गुरु (सं० रूप) (दे० अ०९)' 
गुरु: गुरू गुरव: प्रश उः ऊ अव: 
गुरम्‌ „7  गुरून'ू द्वि उम्‌ „ ऊन्‌ 
गुरणा गुरुभ्याम्‌ गुरुभिः तृ० उना उभ्याम्‌ उभिः 
गुरवे 7 गुरुभ्यः च० अवे ,, उभ्यः 
गुरोः 11 1? प० ओः 11 17 | 

रं गुर्वो: गुरूणाम्‌ ष० ११ वोः ऊनाम्‌ | 
गुरी > गुदषू TOA उषु | 
हेगुरो हेगुझ हेगुव: सं ओो ऊ अवः 
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६४ ` प्रा० रचनानुवादकोमुदी (कतं, पित, यो) 
(४) कतं (करनेवाला) ऋकारान्तपुं० (४) कतं (सं० रूप) (दे० अ० १५) 


कता कर्तारी कर्तारः 
कर्तारम्‌ र», कतुः 
कत्रा कर्तुभ्याम्‌ कतुंभिः 


कत्र 0 कत्‌ भ्यः 
कर्त्रोः कत्‌ णाम्‌ 
कर्तरि कतष 


हे कतः हे कर्तारी हे कर्तारः 





(५) पित्‌ (पिता) ऋकारान्त पुं० 


प्र 


जा आरो आरः 
मारम्‌ १2 न्न्‌ 
रा ऋभ्याम्‌ ऋषि: 
रे क ऋष्य' 
उ १ 0 
NR ` ऋणाम्‌ 
भरि 02 ऋणषु 
अः आरो आरः ` 


(५) पितृ (सं० रूप) (दे०्० १६) 


पिता पितरौ पितरः प्रण आ अरो अरः 
पितरम्‌  „ पितृत द्विश अरम्‌ 2: चरून्‌ 
पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः तृ० शेष कर्तृवत्‌ (दे० शब्द ४) 
पित्रे ड पितृभ्यः च० 
पितुः 12 27 पं० 

9१ पित्रो पितृणाम्‌ प० 
पितरि बा पितृपु स० 
हे पितः हं पितरो हेपितरः सं० 

(६) गो (गाय या वेळ) ओकारान्त पूं ० स्त्री) . सुचना[--- 
गौः गावौ गावः प्र० साधारणतया (द्यो शब्द को 
गाम्‌ १3 गाः द्वि छोड़कर) अन्य कोई शब्द गो 
गवा गोभ्याम्‌ गोभिः तृ० शब्द के तुल्य नहीं चलता । 
गव » गोभ्यः च॒० 
गोः 2२ 71 पं ९ 

33 गवा: । गवाम्‌ प्‌ ५ 
गवि २ र? गोषु स० 
ह गौ: हेगावो हेगावः सं० 
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क कयी ककी ऑल नि 13 फी कोका”? -130-.551%. ”_ 1 Re PET RS र) (उल तिजका कला RT “Wr TRS, Qo ७ न, | ियाकन्म्कया 
कब है व क १. 





PION PRR So 70), टु ८ 
१, "९ ड हे ` 


भूभृत्‌, भगवत्‌, गच्छत्‌ शब्द दश 
(७) भूभृत्‌ (राजा, पवत) तकारान्त पुं. (७) भूभृत्‌ (सं० रूप) : | 
भूभृत्‌ भूभृतौ MUTE SOT तार | 
भूभृतम्‌  „ . "०० ०5 दिण. लम्‌ » त 
भूभृता ` भूभृद्भ्याम्‌ भूभृद्भिः तु० ता द्भ्याम्‌ दभि: | 
भूभृते शू भूभृद्भ्यः च० ते , दुफ्यः 
भूभत: 1२ 17 पं तः म क 
४7 भूभृतोः भूभृताम्‌ प० ,, तोः ताम्‌ 
भूभृति भूभृतोः भूभृत्सु स० - ति 
देभूभृत्‌ हेभूभृतो हेभूभृतः सं त्‌ तो तो 


(८) भगवत्‌ (भगवान्‌) तकारान्त पुं० (८) भगवत्‌ (सं० रूप) (दे० अऽ १७) 
भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः प्र० आन्‌ अन्ती अन्तः 


भगवन्तम्‌ ,, भगवतः. द्वि० अन्तम्‌ , अतः 
भगवता भगवद्‌भ्याम्‌ भगवद्भिः तृ० ता द्भ्याम्‌ दृभिः 
भगवते 0: भगवद्भ्यः च० तेः „7 दम्यः 
भगवतः पर क पं० त: र म 
भगवतोः भगवताम्‌ ष० ,, तोः ताम्‌ 
भगवति 0) भगवत्सु स० ति „ त्सु 
हे भगवन्‌ हे भगवन्ती हेभगवन्तः सं० अन्‌ अन्तो मन्तः 





(९) गच्छत्‌ (जाता हुआ) तकारान्तपुं० (९) गच्छत्‌ (सं० रूप) (दे० अ० २० ) 
गच्छन्‌ गच्छन्तो गच्छन्तः प्रण अन्‌ अन्तो अन्तः 


गन्छन्तम्‌ ,, गच्छतः द्वि० शेष भगवत्‌ के तुल्य (देखो शब्द ८) 
गच्छता गच्छद्भ्याम्‌ गच्छदूभिः तृ० 

गच्छते 5 गच्छद्भ्यः च० 

गच्छतः कै 17 17 प० ° 

१२ गच्छतोः गच्छताम्‌ ष० 


गच्छति ,, गच्छत्सु स० 
हे गच्छन्‌ हे गच्छन्ती हेंगज्छन्तः सं० 


५ 
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६६ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (करिन, पथिन्‌, आत्मन्‌) 
(१०) करिन्‌ (हाथी) इन्तम्त पुं. (१०) कारिन्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १८) 
करो करिणो करिणः प्र ई इनी इनः 


कारिणम्‌ १) 17 द्वि० इनम्‌ 77 32 
करिणा करिभ्याम्‌ करिभिः तु० इना इभ्याम्‌ इभिः 
करिणे करिश्यः च० इने »  इभ्थः 
करिणः म 0 प० इनः -,, 02 

1) करिणोः करीणाम्‌ ष० „ इंनोः इनाम 
करिणि 4 करिषु स० इनि ५, इषु 
हेकरिन्‌ हेकरिगो हेकरिणः सं० इन्‌ इना इनः 
(११) पथिन्‌ (माग) इन्नन्त पूं ० सूचना--साधारणतया पथिन्‌ 
पन्थाः पन्यानौ पन्थानः प्र० शब्द के तुल्य अन्य किसी शब्द के 
पन्थानम्‌ छ पथ: द्वि० रूप नहीं चलते हँ । 

प्‌या पथिभ्याम्‌ पथिभिः तृ० 

पथे मः पथिभ्यः च० 

पथ: वर हे पं० 

१२ पथोः पयाम्‌ ष० 

पथि पथोः पथिषु स 


हे पन्याः हेंपन्थानो हेपन्थानः सं० 





(१२) आत्मन्‌ (आत्मा) अन्नन्त पूं० (१२) आत्मन्‌ (सं० रूप) 
आत्मा गात्मानौ आत्मानः प्र आा आनी आन: 
आत्मानम्‌ „ मात्मनः द्विआनम्‌ , अनः 
आत्मता आत्मभ्याम्‌ आत्मभिः तू० अना अभ्याम्‌ अभिः 
आत्मने न आत्मभ्यः च० अते न अभ्यः 
आत्मनः » 2 पं० अनः ns STS 

र आत्मनाः  आत्मनाम्‌ प० ,, अतोः अनाम्‌ 
आत्मनि गी आत्मसु स० अनि असु 
हे आत्मन्‌ हें आत्माना हे आत्मानः सं० अन्‌ 


आनौ आनः 
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राजन्‌, विद्वस्‌, रमा शब्द ६७ 
(१३) राजन्‌ (राजा) अन्नस्त पुं] (१३) राजन्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १९) 
राजा राजानौ राजानः प्र० आ आनौ आनः 


राज्ञे „० राजभ्यः चन्ने अभ्यः 
राज्ञः क पु पं० न: 0 अभ्य: 
77 राज्ञोः राज्ञाम्‌ प० ,, नोः नाम्‌ 
राज्ञि, राजनि ,, राजसु स० नि, अनि ,, असु 
हे राजन्‌ हेराजानी हे राजान: सं० अन्‌ आनौ आनः 
(१४) विद्वस्‌ (विद्वान्‌) असन्तप्‌ ० 
विद्वान्‌ विद्वांसौ विद्वांसः प्र० सुचना--पाधारणतया अन्य 
विद्वांसम्‌ विदुषः  द्वि० किसी शब्द के रूप विद्वस्‌ के तुल्य 
विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः तृ० नहीं चलते हे । 
विदुषे ४ विद्वद्भ्यः च० 

विदुषः ४ पऽ 

2 विदुषोः विदुषाम्‌ प० 
विदुषि 2]. विद्वत्सु स० 
हेविदननू हेविद्वांसी हेविद्वांसः सं० 


| 
राजानम्‌ „, राज्ञ द्वि आनम्‌ 9३ नः 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः तृण्ना अभ्याम्‌ अभि: 
(१५) रमा (लक्ष्मी) आकारान्त स्त्रीश (१५) रमा (सं० रूप) (दे० अ० ७) 





रमा रमे रमाः प्रण भा ए भा 
रमाम्‌ 2: i द्वि० आम्‌ 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः तृ० अया माभ्याम्‌ आभिः 
रमाये ही रमाभ्यः च० आये ही आभ्यः 
रमायाः 3 „ 0) पं० आया: न ४1 

१7 रमयोः रमाणाम्‌ प० ,, अयो: आनाम्‌ 
रमायाम्‌ „, रमासु स०o्आयाम्‌ „,, आसु 
हेरमे हेरमे हेरमाः सं०ए ए अः 
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हु प्रा० रचनानुवादकोमुदी (मति, नदी, स्त्री) 
(१६) मति (बुद्धि) इकारान्त स्तरी० (१६) मति (सं० रूप) (दे० अ० २१) 


मतिः मती मतयः प्रण इः ई अयः 
मतिम्‌ मतीः द्वि० इम्‌ डः 
सत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः तृण्या इभ्याम्‌ इभिः 
मत्ये, मतये „ मतिभ्यः चण्यै,अमे „ इभ्यः 
मत्याः, मतेः १2 | प्‌० याः, एः 31 1? 
» » मत्योः मतीनाम्‌ ष० „ » योः ईनाम्‌ 
मत्याम्‌, मतौ „ मतिषु स० याम्‌,ओ » पु 
हे मते हे मती हे मतय: सं० ए ईः अयः ` 





(१७) नदी (नदी) ईकारान्त स्त्र? (१७) नदी (सं० रूप) (दे० अ० २२) 


नदी नद्यो नः प्र ई यौ यः 
नदीम्‌ 2) नदी: द्वि० ईम्‌ ईः 
नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः तृ० या ईभ्याम्‌ ईभिः 
नये क नदीभ्यः च० ये य ङ्यः 
नद्या: 17 27 पं० या. 11 17 
59 नद्योः नदीनाम्‌ ष० ,, योः ईनाम्‌ 
नद्याम्‌ 2 नदीपु स० याम्‌ » ईष्‌ 
हे नदि हे नद्यौ हेनद्यः सं० इ यौ थः 


यच 


(१८) स्त्री (स्त्री) ईकारान्त स्त्री० 
स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः 


प्रर सूचना--स्त्री शब्द के तुल्य 
स्त्रियम्‌ स्त्रयः || द्विं० अन्य किसी शब्द के रूप नहा 
स्त्र स्त्रीः चलते हुँ । 
स्त्रिया स्त्रीभ्याम्‌ स्त्रीभिः तु० 
स्त्रिये १२ स्त्रीभ्यः च० 
स्त्रियाः +) 01) पृ० € | 
1 स्त्रियोः स्त्रीणाम्‌ ष० | 
स्त्रियाम्‌ „ स्त्रीषु स॒० र 
हे स्त्रि देस्त्रियों हेस्त्रियः  सं० 4 
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धेनु, वधू, मातृ शब्द 
(१ ९) धेनु (गाय) उकारान्त स्त्री० (१९) धेनु (सं० रूप) (दे० अ० २३ ) 


भन च 


` धेनुः धेनू धेनवः प्रण 
धनुम्‌ 17 धेन्‌ द्वि 9 


धन्व,धनच 17 र धेनुभ्यः च्‌० 
धरेन्वो:,धेनो 11 17 प्‌ छं 
„¬ धेन्वोः धेनूनाम्‌ पण 
धन्वाम्‌,धेनी ,, धेनुषु स० 


हेधेनो हेधेत्‌ू हधेनवः सं० 
(२०) वधू (बहू) ऊकारात्त स्त्री० 


वधूः बच्चो वध्वः प्र० 
वधूम्‌ 21 वधूः द्वि० 
वध्वा वधूभ्याम्‌ वधूभिः तृ० 
बध्ये क वधूभ्यः  च० 
व्वा: 5 71 प्‌० 
1 वञ्वोः वधूनाम्‌ ष० 
वध्वाम्‌ 7 वधूषु स० 
टे वधु हेवध्वी हेवश्वः सं० 


(२१) मातू (माता) ऋकारान्त स्त्री० 
माता मातरो मातरः प्र० 
मातरम. .,, मात: द्वि० 
मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः तृ० 


मात्र मातुस्यः च० 
मातु: क (0) प्‌० 
Do मात्रा: मातुणाम्‌ ष० 
मातार मातृषु स० 


_ ० है ०७ 1? 
हे मात: ह मातरी हे मातर: सं० 


उः ऊ अवः 
उम्‌ पि ऊः 
चा उम्याम्‌ उभिः 
वे,अत्े i उभ्यः 
बाओः ,, 0) 
» » आओ: ऊनाम्‌ 
वामौ ,, उपु 
ओ ऊ अवः 
(२०) वधू (सं० रूप) 
ऊः वौ' वः 
ऊम्‌ 9 ऊः 
वा ऊभ्याम्‌ ऊभिः 
वै न ऊभ्थ 
वाः ४ >> 
५ वो ऊनाम्‌ 
वाम्‌ न ऊप 
उ वो व 
(२१) मातृ (सं० रूप) 
आ जरां अरः 
अरम्‌ कऋः 
रा ऋभ्याम्‌ ऋभिः 
रे १) ऋभ्यः 
उः १; 
रो: ऋणषाम्‌ 
अरि ऋषु 


१) 
अः अरौ अरः 
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७० 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(२२) वाच्‌ (वाणी) चकारान्त स्त्री 


(वाचू, दिश्‌, क्षुघ्‌ 
(२२) वाच्‌ (सं० रूप) 











वाक-ग्‌॒ वाचो वोचः प्रण कग चो चः 
वाचमू हा a द्वि चम्‌ न गर 
वाचा बाग्थ्याम्‌ वारिभिः तु० चा रम्याम्‌ गिभः 
वाचे क वाग्स्थः च० चे 0 ग्भ्य 
वाचः + नू पं० चः 0 मा 
3 वाचोः वाचाम्‌ प० „» चोः चाम्‌ 
वाचि हे वाक्ष्‌ स० चि शा क्षु 
हे वाक-ग्‌ वाचौ वाचः सं० क्‌-ग्‌ चौ च 
(२३) दिश्‌ (दिशा) शकारान्त स्त्री० (२३) दिश्‌ (सं० रूप) 
दिक्‌-ग्‌ दिशा दिशः प्र» क-ग्‌ शौ शः 
दिशम्‌ नर ५] द्वि० शम्‌ ५ ग 
दिशा दिशभ्याम दिग्मिः तृ० शा, ग्थ्यामू ग्भिः 
दिशे + दिग्भ्यः च० श ग्श्यः 
दिशः 77 17 प्‌० श्‌. 11 1? 
दिशोः दिशाम्‌ प० » शोः शाम्‌ 
दिशि ह दिक्षु स० शि शोः क्ष 
हे दिक्‌-ग्‌ दिशौ दिशः सं कुन्‌ शो शः 
(२४) क्षुध (भूख) धकारात्त स्त्री० 
क्षुधः प्र० सूचना--साधा रणतया क्षुध्‌ 
लुघम्‌ 0. 1 द्वि शब्द के तुल्य किसी शब्द के रूप 
क्षुधा भद्भ्याम्‌ क्षुद्भः तू० नहीं चल्त ह । 
क्षुधे १7 क्षुद्भ्यः च० 
शृघः iF क पं० 2 
गर क्षुधोः क्षुधाम्‌ ष० 
क्षुध्रि: 7 शत्सु स० 
हेक्षुत्‌ हंक्षुधी हेक्षुध: संर 
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उपानह्‌, गृह, वारि शब्द ७१ 
(२५) उपानह्‌, (जूता) हकारान्त स्त्री० 


उपानत्‌ उपानहौ उपानहः प्र० 
उपानहम्‌ ,, 2]: द्वि० 
उपानहा उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भि: तृ० 


उपानहे १7 उपानद्भ्यः च० 
उपानह: 1? 3 प्‌ं० 
» उपानहोः उपानहाम्‌ प० 
उपार्नाहं „ उपानत्सु स० 


हे उपानत्‌ हे उपानही हे उपानह: सं० 


ना अ धान. 


(२६) गृह (घर) अकारान्त नपुं० 


गृहम्‌ गृहे गृहाणि प्र? 
र घे 1) द्वि० 
गृहण गाहाभ्याम्‌ गृहे: तृऽ 
गहाय 5; गृहेभ्यः च॒० 
गृहात्‌ 77 12 प० 
गृहस्थ गृहूयोः गृहाणाम्‌ पण 
गृह „ गृहेषु ' स० 
हेंगृह हेगृहे हेगृह्ाणि सं० 
(२७) वारि (जल) इकारान्त नपूं ० 
वारि वारिणी वारीणि प्रण 
11 1 3 ७ 
वारिणा वारिश्याम्‌ वारिभिः तृ० 
वारिणे वारिभ्यः च० 
वारिणः * ,, 3३ प० 
शर वारिणोः वारीणाम्‌ प० 
वारिणि वारिषु स० 


हे वारि-रे हे वारिणी हे वारीणि सं० 


सूचना--साधारणतया उपानह 
शब्द के तुल्य किसी शब्द के रूप 
नहीं चलते हूँ । 


(२६) गृह (सं० रूप) (देण्न० ६) 
अम्‌ ए अनि 


एन आश्थाम्‌ एः 


आय i एभ्य 
आत्‌ $ a 
अस्थ अग्रो: आनाम्‌ 
ण्‌ णु 

ञ्‌ ए आनि 


(२७) वारि (सं० रूप) (दे०अ० २४) 


ड्‌ इनी ईनि 


इना इभ्याम्‌ इभिः 


इने 59 झ्भ्यः 

इन: 11 2? 
915 7). इनो: १ ईनाम्‌ 

हानि व, ड्ष्‌ 


इ,ए इनी ' ईनि 
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१9२ 


(२८) दधि (दही) इकारान्त नपुं० 
दिती 


दधि 


दधिभ्याम्‌ दधिभिः 


37 


32 


दध्नोः 


दध्नि, दर्घान ,, 
हे दघि-धे दघिनी 


मबु 


मधुनि 


मधुनी 


17 


मधुभ्याम्‌ 


मधुनोः 


हे मधु-घो मधुती 


| न एर न्न 


(२९) सधु (शहद) उकारान्त नपुं० 


प्रा» रचनानुवादकोमुदी 


दधीनि प्र० इ 

27 हण 2? 

तू ना 

दधिभ्यः च० ने 

A प० नः 
दघ्नाम्‌ ष०  ,, 
दधिषु स० नि, अनि 
दधीनि सं० इ,ए 


मधूनि प्र० उ 

१7 द्विण ४» 
मधुभि; तु० उना 
मधुभ्यः च० उने 

हे पं० उनः 
मवूनाम्‌ प० शर 
मधुपु स० - उनि 
मधूनि सं० उ,ओ 


000 पक एय 


(२९) मधु (सं० रूप) (दे०अ० २५) 





(दघि, मधु, पयस्‌) 


(२८) दधि (सं० रूप) 


ड्नी ईनि 
77 3? 
इभ्याम्‌ इभिः 
ड्स्यः 
नोः नाम्‌ 
१? इषु 

डनी ईनि 


उनी ऊनि 
१1 १7 
उभ्याम्‌ उभिः 
9, उभ्यः 
2२ 17 
उनोः ऊनाम्‌ 
, उषु 
उनी ऊनि 


हा न आयी 


(३०) पयस्‌ (दूध, जळ) अतन्त नगुं० (३०) पयस्‌ (सं० रूप) (दे० अ० २६) 


पथः पयसी पयांसि प्र० मः 
99 11 417 द्वि ० 11 
पयसा पथोभ्याम्‌ पर्योभः तु० असा 
पयसे | पयोभ्यः च० असे 
पयसः 17 १7 पण अतः 
पयसोः पयसाम्‌ प० ,, 

पयसि ,, पयःसु स० असि 
हेप्यः हेपयसी हेपयांसि सं० अः 
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अती 


आसि 


ओभ्याम्‌ ओमिः 


17 
17 
बता; 


37 
असी 


ओस्य: 


122 
असाम्‌ 
अःसु 
आसि 








चामन्‌, अहन्‌, जगत्‌ शब्द 


(३१) नामन्‌ (नाम) अश्नन्त नपुं० 


| नाम नामनी' 

| १२ 7? 

| नाम्ना नामभ्याम्‌ 
नाम्ने 1: 

नाम्नः न 

| छ नाम्नोः 

| नाम्नि,नामनि ,, 

| हे नाम, 

) नामन्‌, |, हे नामनी 


नामानि 
22 
नामभिः 
नामभ्यः 
71 
नाम्नाम्‌ 
नामसु 


हे नामानि 


क प] वका 


(३२) अहन्‌ (दिन) अश्नन्त नप्‌ ० 


अहुः अहती 

37 77 

अल्वा अहोभ्याम्‌ 
नल 17 

जत्नः 1? 
टक टु अल्लो: 
आहि, अहनि ,, 

ह्‌ अह्‌ हे अहनी 





अहानि 
अहोभिः 
अहोभ्यः 
अल्लाम्‌ 
अहःसु 

हे अह्नि 


“दी पई थि 1 


(३३) जगत्‌ (संसार) तकारान्त नपुं० 


जगत्‌ जगती जगन्ति 
22 21 47 
जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 
अगत क जगद्भ्यः 
जगतः 12 १; 11 

१2 जगत: जगताम्‌ 
जगति जगत्सु 
देजगत्‌ू हे जगती हे जगन्ति 
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७३ 


(३१) नामन्‌ (सं० रूप) (दे० अ० २७) 


प्रण अ अनी आनि 
द्विण ,, क 
त० ना अभ्याम्‌ अभिः 
च० ने 22 अभ्यः 
प० नः छ) शी 
प० 17 नोः नाम्‌ 
स० नि, अनि ,, असु ` 
सं० अ, अन्‌ अनी आनि 
म० सुचना--अहून्‌ शब्द के तुल्य 
द्वि अन्य किती शब्द के रूप नहीं 
तृ० चलते हे । 
च० 
प्‌० 
ष० 
स० 
सं० 

(३३) जगत्‌ (सं० रूप) 
प्र० अती अत्ति 
द्वि ० 417 11 32 
तु० अता अद्भ्याम्‌ अद्भिः 
च० अते , सद्भ्यः 
प० अत: 22 32 
प० „ मतोः अताम्‌ 
स० अति , त्युः 
स० अत्‌ अती अन्ति 





७४ 


(३४) (क) सर्व (सब) सर्वेनाम पुं० 


सवः सवौ सर्व 
सर्वेम्‌ पु सर्वान्‌ 
सवण सर्वाभ्याम्‌ सर्वे: 
सवेस्म सर्वेभ्यः 
सर्वस्मात्‌ „ छ 
सवंस्य स्वयोः सवषाम्‌ 
सवेस्मिन्‌ » सर्वेषु 


क कक प्या 


(३४) (ख) सर्द (सव) नपु 


सर्वम्‌ सब सर्वाणि 
| 32 31 i 
सर्वेण सर्वाभ्याम्‌ सवः 
सवेस्म सर्वेभ्यः 
सर्वस्मात्‌ 2? म । 
सर्वस्य सवेयो सवषाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ » सवप 


(३४) (ग) सरव (सब) स्वर 


सर्वा सव सर्वाः 
सर्वाम्‌ 1 टि 
सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सवंस्ये i सर्वाभ्यः 
सर्वेस्याः र ड 

2? सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
| सर्वस्याम्‌ 27 सर्वासु 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


(सर्वे, तोनों लिग) 
(३४) (क) सर्वे (सं० रूप) दे० 


भ० १०-१२ 
प्रश अः औं ए 
द्वि० अम्‌ ५, जन्‌ 
तु० एन माभ्याम्‌ ऐः 
च० अस्मे 0 शय: 


प्‌ं० अस्मात्‌ 17 77 
ष० अस्य अयोः एषाम्‌ 
स० अस्मिन्‌ ,, एप 


(३४) (ख) सर्वे (सं० रूप) 


प्रण अभू ए आनि 
ह्वि० ,, ४ 0 
तु० एन भन्याम्‌ एः 
व० अस्मै „ एभ्यः 
पं० अस्मात्‌ ।, + 
प० अस्थ अयोः एषाम्‌ 


सं० अस्मिन्‌ , एषु 


क 8 ल न 


(३४) (ग) सर्वे (सं० रूप) 


प्ररआा ए ताः 

द्वि० आम्‌ 2 र 

तु० अया माभ्याम्‌ आभिः 
च० अस्ये „छ ,भभ्यः 
पं० मस्याः » » 

प० ,, अथोः आसाम्‌ . 
स० अस्याम्‌ ,- आसु 
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| 


किम्‌, तत्‌ शब्द 
(३५) (क) किस (कोन) पिग 


(देखो अ० १०-१२) 


कः का के 
कम्‌ १2 कान्‌ 
केन काभ्याम्‌ ` कैः 
कस्म १2 केभ्य 
कस्मात्‌ भु; ठं 
क्स्य कयोः केषाम्‌ 
कस्मिन्‌ छ केप 
(३५) (ख) किम्‌ (कोन) नपुं० 
किम के कानि 
7 7 १२ 
केन काभ्याम्‌ ` कैः 
कस्म 77 केश्यः 
कस्मात्‌ ’F 
कस्य कयोः . ` केषाम्‌ 
कस्मिन्‌ ir केष 


(३५) (ग) किस्‌ (कौन) स्त्रीलिंग 
के 


का काः 
काम्‌ छ र 
कया काभ्याम्‌ ` काभिः 
कस्ये काभ्यः 
कस्याः ` , 

77 कयोः कासाम्‌ 
केस्याम्‌ ही कासु 


(देखो - अ० १०-१२) 
भ्रण्स ता 
६० तम्‌ भन 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ तैः 
च० तस्मे 2) तेभ्य: 
पं० तस्मात्‌ ,, i 


प० तस्य तयां तेषाम्‌ 
स० तस्मिन्‌ ,, ते 
(३६) (ख) तत्‌ (वह 

श्र० तत्‌ ते तानि. 
द्वि० 02 २? 117 
तृ० तेन ताभ्याम्‌ तैः 
च्‌० तस्मै 72 तेभ्यः 


पं० तस्मात्‌ ,, 
प० तस्य तथोः तेषाम्‌ 
स० तस्मिन्‌ , तेषु 


पा) र) र 


र 
(३६) (क) तत (वह ) पुलिंग 


(३६) (ग) तत्‌ (वह) स्त्रीलिंग 


प्रण सा ते ' ताः 
द्वि ताम्‌ त प 
तृ० तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
च० तस्यं „ ताभ्यः 
प० तस्याः 1) 20) 
ष० ,, तयोः तासाम्‌ 
स० तस्याम्‌ „, तासु 
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७६ | 
(३७) (क) एतत्‌ (यह) पुलिंग 
(देखो अ० १०-१२) 


एषः एतौ एते 
एतम्‌ एतान्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः 
एतस्मे एतेभ्यः 
एतस्मात्‌ ?ः गर 
एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ ,, एतेषु 
(३७) (ख) एतत्‌ (यह) नपुं० 
एतत्‌ एते ` एतानि 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः 
एतस्मं 2 एते'म्य: 
एतस्मात्‌ ,, 1२ 
एतस्य एतयो: ` एतेषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ » एतेष्‌ 





(३७) (ग) एतत्‌ (यह्‌) स्त्रीलिग 
एते ' 


एषा एताः 
एताम्‌ १7 ०३ 
एतया एताभ्याम्‌ एताभिः 
एतस्य एताभ्यः 
एतस्याः है 

र एतयो: एतासाम्‌ 
एतस्याम्‌ द एतासु 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


(एतत्‌, यत्‌) 


(३८) (क) यत्‌ (जो) पिंग 
(देखो अ० १०-१२) छ 


प्र 
द्वि 


(२1.१, 


यः यौ य्‌ 
यम्‌ „ यान्‌ 
येन याभ्याम्‌ येः 
यस्मे „ येभ्यः 
यस्मात्‌ ,, भः 
यस्य ययोः येपाम्‌ 
यस्मिन्‌ , येपु 
) (ख) यत्‌ (जो) नपुं० 
यत्‌ ये यानि 
21 71 77 
येन याभ्याम्‌ ये: 
यस्मे „ योभ्यः 
यस्मात्‌ „ 7; 
यस्थ ययोः यषाम्‌ 
यस्मिन्‌ , येपु 


| (३८) (ग) यत्‌ (जो) स्त्रीलिंग 


पर्ण 
द्वि० 


या य याः 
याम्‌ 77 17 
यया याभ्याम्‌ याभिः 
यस्यं य" याभ्यः 
यस्याः a Fe 
ययोः यासाम्‌ 
यस्याम्‌ „, यासु 
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युष्मद्‌, अस्मद्‌, इदस्‌, किम शब्द ७७ 


(३९) युष्मद्‌ (त्‌) (देखो अ० १३) 


सवया युवाभ्याम्‌ युष्माभि 


{ साम्‌ 
मा नौ 
मया आवाभ्याम्‌ अस्माभि 


(४०) अस्मद्‌ (मै) (दे० अ० १४) 


अहम्‌ आवाम्‌ वथम्‌ 
अस्मान्‌ 


भ्यम्‌ युवाभ्य 
छु | बा म्‌ ष्म भ्यम्‌) च० { मह्यम्‌ { सावाभ्याम्‌ नन्या 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ प० मत 
तपा दा, आवाभ्याम्‌ अस्मत 
ह क सण [शा णी 
त्वयि यूवयों युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मासु 
र ) (क) इदम्‌ (यह) पूं० (४१) (ग) इदम्‌ (यह ) सत्री ० 
म्‌ इमी इमे . प्र० इयम इसे इमाः 
इमम्‌ इमान्‌ द्वि इमाम्‌ छ 
अनेत्त आभ्याम्‌ एभिः तृ्‌० अनया माभ्याम्‌ ` आभिः 
मस्म 0 एभ्यः च० मस्ये , आभ्यः 
अस्मात्‌ 73 7) प्‌ ० अस्या: 12 * 77 
अस्य: | अनयो, एवाम्‌ 0000 नया, आसाम्‌ 
अस्मिन्‌ ,, एषु स० अस्याम्‌ ,, भासु 
(४१) (ख) इदम्‌ (यह) नपुं० (४२) एक (एक) (दे०अ० २८) 
डी पुंलिग नपुंसक० स्त्रोलिंग 
इदम्‌ इमे इमानि प्र० एक: छ एका 
22 पि 12 32 द्वि ० एकम्‌ 221 काम्‌ म्‌ 
भनन आभ्याम्‌ एभिः तृ० एकेन एकेन Fr 
त श्र एभ्यः च० एकस्म एकस्मै एकस्यै 
भस्य ठु £ 41 32 प्‌ ० एकस्मात्‌ कस्मात्‌ १ 
लिन अनयोः एपाम्‌ ष० एकस्थ क्र 2 

[कप एषु स० एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 


सूचना-एकवचन में ही रूप चलते है । 
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७८ प्रा0 रचनानुवादकोमुदी (दि जे दशन शब्द) 
(४३) दवि (दो) (देखो अ० २८) (४४) त्रि (तीन) (देखो अ० २९) 


पुलिंग नपुं०, स्त्रोलिंग पु० नपु० स्त्री० 
ठो द्वे प्र० त्रयः त्रीणि तिः 

र? ही द्वि० त्रीन्‌ », 1" 
द्वाभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ तु० त्रिभिः श्रिभिः तिसृभिः 
१? ) १२ च० त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिसूभ्यः 
9 22 पं ० 22 32 74 

योः द्योः प० त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिसुणाम्‌ 
१२ ह स० त्रिषु त्रिषु तिसुषु 
सुचना-केवल द्विवचन में रूप चळेंगे । सूचन[-तहु० में हो रूप चले । 


brs] क न? स 
क 


(४५) चतुर्‌ (चार) (देखो अ० २९) (४६) पञ्चन्‌ (पाँच) (४७) षष्‌ (छः) 


प० नपु० स्त्री० 
चत्वारः चत्वारि चतल्न सर पञ्च पट्‌ 
चतुर. 1 77 ह्‌ ० 37 2? 
चतुर्भिः चतुर्भि: चतसृभिः तु० पञ्चभिः षड्भिः 
चतु्यंः चतु्यंः चतसृभ्यः च० पञ्चभ्यः षड्भ्यः 
21 17 17 प० 17 17 
चतुर्णाम्‌ ` चतुर्णाम्‌ चतसुणाम्‌ प० पञ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ 
चतुप्‌ं चतुषु चतसृषु स० पञ्चशु षट्सु 


(४८) सप्तन्‌ (सात) (४९) अष्टन्‌ (आठ) (५०) नवन्‌ (नौ) (५१) दशन्‌ (दस) 
सप्तं अष्ट दि > 


| 3 77 

सप्तभिः अष्टभिः अष्टाभिः तु० नवभिः दशभिः 
सप्तभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः च० नवभ्यः दशभ्यः 
7? 37 77 प्‌ ° 17 fC 177 
सप्तानाम्‌ अष्टानामू अष्टानाम्‌ प० नवानाम्‌ दशनाम 
सप्तसु अष्टसु अष्टासु स० नवसु दशु 


सूचना--त्रि से दशन्‌ तक के रूप वहुवचन में ही चलेंगे । (देखो अ० २९-३०) । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
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क है खक, दन न 


१ एक:, एकम्‌, एका 

२ दो, हे, हे 

३ तरयः, त्रीणि, तिर: 

४ चत्वारः, चत्वारि, 
चतस्रः 

५ पञ्च 

६ पट्‌ 

७ सप्त 

८ अष्ट, अष्टो 

९ नवं 

१० दश 

११ एकादश' 


१२ द्वादश 
१३ त्रयोदश 
१४ चतुदश 

१५ पञ्चदश 
१६ षोडश 

१७ सप्तदश 

१८ अण्टादश' 
१९ एकोनविंशतिः 
२० विशतिः 

२१ एकविशतिः 
२२ द्वाविशतिः 
२३ त्रयोविशतिः 
२४ चतुत्रिशतिः 
२५ पञ्चविशतिः 
२६ पड्विशतिः 
२७ सप्तरविशतिः 


२८ मष्टाविशतिः 
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संख्याए 


(२) संख्याएँ 


२९ एकोनत्रिशत्‌ 
३० त्रिशत्‌ 

३१ एकत्रिशत्‌ 

३२ द्वात्रिशत्‌ 

३३ त्रयस्त्रिशत्‌ 

३४ चतुस्त्रिशत्‌ 

३५ पञ्चत्रिशत्‌ 
३६ पद्त्रिशत्‌ _ 
३७ सप्तत्रिशत्‌ 

३८ अष्टात्रिशत्‌ 
३९ एकोनचत्वारिशत्‌ 
४० चत्वारिशत्‌ 
४१ एकचत्वारिशत्‌ 
४२ द्विचत्वाररिशत्‌ 
४३ त्रिचत्वारिशत्‌ 
४४ चतुरचत्वारिशत्‌ 
४५ पञ्चचत्वारिशत्‌ 
४६ षट्चत्वारिशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिशत्‌ 
४८ अष्टचत्वारिशत्‌ 
४९ एकोनपञ्चाशत्‌ 
५० पञ्चाशत्‌ 

५१ एकपञ्चाशत्‌ 
५२ द्विपञ्चाशत्‌ 
५३ त्रिपञ्चाशत्‌ 
५४ चतुःपञ्चाशत्‌ 
५५ पञ्चपञ्चाशत्‌ 
५६ षट्पञ्चाशत्‌ 


७९ 


५७ सप्तपञ्चाशत्‌ 
५८ अष्टपञ्चाशत्‌ 
५९ एकोनपष्टिः 
६० षष्टिः 


६१ एकषष्टिः 


६२ दिष्टिः 
६३ त्रिषष्टिः 
६४ चतुःषष्टिः 
६५ पञ्चषष्टिः 
६६ पद्षष्टिः 
६७ सप्तषष्टिः 
६८ अध्टषष्टिः 
६९ एकोनसप्ततिः 
७० सप्ततिः 
७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विस्ततः 
७३ त्रिसप्ततिः 
७४ चतुःसप्ततिः 
७५ पञ्चसप्ततिः 
७६ षट्सप्ततिः 
७७ सप्तसप्ततिः 
७८ अष्टसप्ततिः 
७९ एकोनाशीतिः 
८० अश्चीतिः 
८१ एकाशीतिः 
८२ द्यृशीतिः 
८३ त्र्यशीतिः 
८४ चतुरशीतिः 





ao प्रा रचनानुवादकोमुदी (संख्याए) 


८५ पञ्चाशीतिः ९१ एकनवतिः ९७ सप्तनवतिः 
८६ पडशीतिः ९२ द्विनवतिः ९८ अज्टनर्वाति: 
८७ सप्ताशीति: ९३ त्रिनवतिः ९९ नवनवतिः 
८८ अष्टाशीतिः ९४ चतुर्नवतिः एकोनशतम्‌ 
८९ एकोननवतिः ९५ पञ्चनर्वातः १०० शतम्‌ 
९० नवतिः ९६ षण्णवतिः 


१ हंजार--सहल्नम्‌ । १० हजार--अयुतम्‌। १ छाख---छक्षम्‌ । १० छाख--- 
नियुतम्‌, प्रयुतम्‌ । १ करोइ--कोटिः । १० करोइ--दशकोटिः । १ अरव-- 
अर्ुदम्‌ । 

सूचना--१. (क) १०१ आदि संख्याओं के लिए अधिक शब्द लगाकर संख्या 
शब्द बनावें । ज॑से--१०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ द्रयधिकं शतम्‌ आदि । (ख) 
२०० आदि के लिए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर बाद में 'शती' रखें, 
या शत पहले रखकर द्वयम्‌, त्रयम्‌, चतुष्टयम्‌ आदि रखें । ज॑से--२०० द्विशती, 
शतद्वयम्‌, ३०० त्रिशती, शतत्रयम्‌ | ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चशती, ६०० 
पटशती, ७०० सप्तशती (हिन्दी, सतसई) आदि । 

२. त्रि (३) से भष्टादशन्‌ (१८) तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन 
में चलते है । दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक के दशन्‌ के तुल्य । 

३. एकोनविंशति से नर्वावशति (२९) तक सारे शब्द एकवचनान्त स्त्रीिग 
` ह । इनके रूप एकवचन में ही चलते हँ । इकारान्त विशति, पष्टि, सप्तति, अशीति, 

नवति तथा जिनके अन्त में ये हों, उनके रूप मति' के तुल्य चलेंगे । तकारान्त त्रिशत्‌, 
चत्वारिशत्‌ के रूप स्त्रीलिग एकवचन में चळे । 

४. शतम्‌, सहत्षम्‌, अयुतम्‌, रुक्षम्‌, नियुतम्‌, प्रयुतम्‌ आदि शब्द सदा एक- 
वचनान्त नपुंसकलिंग हैं । गृहवत्‌ एक० में रूप चलेंगे । कोटि के मतिवत्‌ । 

५. संख्येय (क्रमवाचक विशेषण) बनाने के लिए ये नियम हँ:--(१) १ से 

१० तक के क्रमवाचक प्रथम द्वितीय आदि अभ्यास २८ में दिए हैँ (२) ११ से १८ 
तक के संख्येय शब्दों के अन्त में 'अ' छग जाता है । जैसे-एकादशः (११बाँ) । (३) 


१९ से आगे संख्येय शब्दों के अन्त में 'तम' लगता है । जैसे--विशतितमः म 


(२०वाँ), त्रिशत्तमः (३० वाँ), शततमः (१०० वा) । 
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भ्वादिगण । भ्‌ धातु ८१ 
(२) धातुरूप-संथह 
भ्वादिगण (परस्मेपदी घातुएँ) 


(१) भू (होना) रूट्‌ (वतमान) 


भवति भवतः , भवन्ति प्र० पु० 
भवसि भवथः भवथ  म० पु० 
भवामि भवावः भवामः उ० पु० 

लोटू (आज्ञा अथ) 
भवतु भवताम्‌ भवन्तु प्र०पु० 
भव भवतम्‌ भवत्‌ म० पु० 
भवानि भवाव भवाम उ० पु 
लङ (अनद्यतन भूतकाळ) 

अभवत्‌ मभवंताम्‌ अभवन्‌ प्रण पु० 
अभवः अभवतम्‌ अभवत म०पु० 
अभवम्‌ भभवाव अभवाम उ० पु० 


(१) भू (सं० रूप) (दे० अ०५) 


अति अतः भन्ति 

असि अथः अथ 

आमि आवः आमः 
लोटू (सं० रूप) (दे० अ० ६) 

भतु अताम्‌ अन्तु 

म भतम्‌ अत 

आनि आव आम 
ल्डः (सं० रूप) (दे० अ० ७) 

भत्‌ मताम्‌ अन्‌ 

अः अतम्‌ अत 

अम्‌ . भाव भाम 


सूचना--धातु के पहले अ रूगेगा । 
विधिलिङ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) विधिलिङ (सं० रूप) (दे०अ० ८) 


भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः प्र० पु० 
भवेः भवेतम्‌ भवेत म० पु० 
भवेयम्‌ भवेव भवेम उ० पु० 


छृटू (भविष्यत्‌ ) 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यय म० पु० 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० 


एत्‌ एताम्‌ एयु 

ए; एतम्‌ एत 

एयम्‌ एव एम 
सं० रूप) (दे० अ० ९) 


इष्यति इष्यतः इष्यन्ति 
इष्यसि इष्यः इष्यथ 
इष्यामि इष्यावः इष्वाम 


सुचना--(१) कुछ धातुओं म॑ इष्यत वाले रूप लगते हे और कुछ में स्यति 
स्यतः स्यन्ति आदि विना इ वाले रूप लगते हैँ । 

(२) भ्वादिगण (१) को परस्मेपदी सभी धातुओं के रूप पाँचों कारों में 
भू धातु के तुल्य चलते हँ । उपर्युक्त संक्षिप्त रूप अन्त में लगेंगे । 


द्‌ 
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प्रा० रचनान्‌बादकोसुदी 


(हस्‌, पढ्‌ धातुएं ) 


(२) हस्‌ (हंसना) (दे० अ० ५-९) (३) पढ्‌ (पढ़ना) (दे० अ० ५-९) 
सुचना--भ्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


८२ 
चुचना--भ्‌ के तुल्यं स्य चलेंगे । 
ल्ट्‌ 
हंति हंसतः हन्ति 
हंसि हसथः हंसथ 
हसामि हसावः हसामः 
लोटू 
हसतु हसताम्‌ हसन्तु 
हस हसतम्‌ हंसत 
हसानि हंसाव हसाम 
लड 
अहत अहसताम्‌ अहसन्‌ 
अहसः अहसतम्‌ अहसत 
अहसम्‌ भहंसाव अहसाम 
विधिलिङ्‌ 
हेर्‌ हसताम्‌ हसेथुः 
ह्से हसेतम्‌ हसेत 
हसेयम्‌ हसेव हसेम 
र 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति 
हसिष्यसि हसिष्यथः हसिष्यय 
हंसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः 


पर्ठात 
पठसि 
पठामि 


पठिष्यति 


पठिष्यसि 
पठिष्यामि 


पठस्ति 
पठथ 
पठामः 


पठन्तु 
पठत 
पठाम 


अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अपठतम्‌ अपठत 
अपठाव भपठाम 


विधिलिड 

पठेताम्‌ पठेयुः 
पठेत 
पठेम 


= 


पठेव 
लूट 
पठिष्यतः पठिष्यन्ति 


पठिष्यथः पठिष्यथ 
पठिष्यावः पठिष्यामः 
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रक्षति 
रक्षसि 
रक्षामि 


क्षतु 
रक्ष 
रक्षागि 


अरक्षत्‌ 
अरक्षः 
अरक्षम्‌ 


रक्षेत्‌ 
रक्षेः 


रक्षेयम्‌ 


रक्षिष्यति रक्षिष्यतः रक्षिष्यन्ति 
रक्षिष्यसि रक्षिष्ययः रक्षिप्यथ 
रक्षिष्यामि रक्षिष्यावः रक्षिष्यामः 


भ्वादिगण । रक्ष, वद्‌ धातुएं ८३ 


(४) रक्ष्‌ (रक्षा करना) (दे० अ० ५-९) (५) बद्‌ (बोलना) (दे० अ ५-९) 
सुचना--भू के तुल्य रा चढी! 


र्रू 
रक्षतः " रक्षन्ति 
रक्षयः रक्षथ 
रक्षावः रक्षामः 
लोट्‌ 
रक्षताम्‌ रक्षन्तु 
रक्षतम्‌ रक्षत 
रक्षाव  रक्षाम 
लड 
अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ 
अरक्षतम्‌ अरक्षत 
रक्षाव अरक्षाम 
विधिलिङ्‌ 
रक्षताम्‌ रक्षेयुः 
रक्षेतम्‌ रक्षेत 
रक्षेव रक्षेम 
छद्‌ 


प्र० 
म9 
उ० 


वदति 
वदसि 
वदामि 


वदतु 
वद 
वदानि 


.अवदत्‌ 
अवदः 
अवदम्‌ 


वदेत्‌ 
वदः 
वदेयम्‌ 


वदिष्यति 


सूचना--मू के तुल्प रूप चलेंगे । 


स्ट्‌ 


वदत: 
वदथ: 
वदावः 


वदन्ति 
वंदथ 
वदाम: 
लोट्‌ 
वदताम्‌ 


-नेदतम्‌ 
वदाव 


वदन्तु 
वदत 
व॑दाम 


लड 
अवदताम्‌ अवदन्‌ 


अवदतम्‌ अवदत 
अवदाव अवदाम 


विधिलिङ 
वदेताम्‌ वदेयुः 


वंदेतम्‌ वदेत 
वदेव वदेम 


a 
वदिष्यतः वदिष्यन्ति 


वदिष्यसि ,वदिष्ययः वदिष्यथ 
वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः 
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८४ प्रा० रचनानवादकोमुदी (पच्‌, नम्‌ धाहुएं) 


(६) पच्‌ (पकाना) (दे० अ० ५-९) (७) नम्‌ (प्रणाम करना) (दे०अ० ५-९) 
सूचना--भू के तुल्य रूप चरुग । सुचना--भू के तुल्य रूप चलग । 


छट ६ 

पर्चात पचतः पचन्ति प्र नमति नमत: नमन्ति 

पचसि पचथः पचथ म० नमसि नमथः नमथ 

पचामि पचाव पचामः उ० नमामि नमावः नमामः 
लोट्‌ लोटू 

पचतु पचताम्‌ पचन्तु प्र नमतु नमताम्‌ नमन्तु 

पच पचतम्‌ पचत म० नम नमतम्‌ नमत 

पचानि पचाव पचाम उ० नमानि नमाव नमाम 
लङ लङः 

अपचत्‌ भपचताम्‌ अपचन्‌ प्र० भअनमत्‌ नमताम्‌ अनमत्‌ 

अपचः अपचतम्‌ भपचत म० ,भनमः  अनमतम्‌ अनमत 

अपचम्‌ भपचाव अपचाम उ० अनमम्‌ अनमाव अनमाम 
विधिरिङ विधिलिङ्‌ 

पचेत्‌ पचेताम्‌ पचेयुः प्र० नमेत्‌ नभेताम्‌ नमुः 

पचेः पचेतम्‌ पचेत म० नमेः नमेतम्‌ नमेत 

पचेयम्‌ पेव पंचेम उ० नमेयम्‌ नमेव नमेम 
लट ल्ट्‌ 

पक्ष्यत पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति प्र० नंस्यति नंस्यतः ˆ नंस्यन्ति 

पर्क्यास पक््ययः पक्ष्यथ म० नंस्थसि नंस्यथः नस्म्रथ 

पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामम उ० नंस्यामि नंस्यानः नस्याम- 
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FED SI 


भ्वादिगण । गरम, दृश धातुएं 
(८) गम्‌ (जाना) (दे०अ० ५-९) 


सुचना-¬भ्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 
गम्‌ को टू, छोट, लङ, विधिखिङ 


में गच्छ्‌ होता है । 
स्ट्‌ 
गच्छति गच्छतः 
गच्छसि गच्छथ 
गच्छामि गच्छाव 
लोट्‌ 
गच्डगु गच्छताम्‌ 
गच्छ गच्डतम्‌ 
गच्छानि गच्छाव 
वल्ड 
अगच्छन्‌ अच्डताम्‌ 
अगच्छः अगच्छन्‌ 
अगच्छन्‌ अ 
विधिलिङ्‌ 
गच्छेत्‌ गच्छेत्ञाम्‌ 
गच्छे! गच्छेतम्‌ 


छट 
गमिष्यति गमिष्यतः 
गमिष्या ग्मिष्यवः 
गनिण्यामि गमिष्यावः 
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गच्छन्ति 
गच्छथ 
गच्छामः 


गच्छन्तु 
गच्ठत 
गच्छाम 


अग्ठः्‌ 


अगच्छत 
गचडाव अःचडाम 


गच्छे पु 0 
गच्ञेत 
गच्छेन 


गमिष्यन्ति 


गमिष्यथ 


गमिष्यामः 


‘To 
म9 


यश 


(९) दृश्‌ (देखना) (दे०अ० ५-९) 


सुचना---म्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 
दृश्‌ को छूट, लोटू, लङ, विधिछिङ 


उ० | द्रक्ष्यामि 





में पश्य होता है । 
ल्ट्‌ 
पर्यत पश्यतः. पश्यन्ति 
पश्यसि पश्यथः पश्यथ 
पस्यामि पश्यावः पश्यामः 
लोट्‌ 
पश्यतु पश्यताम्‌ पद्यन्तु 
पश्य पश्यतम्‌ पश्यत 
पस्यानि पश्याव पश्याम 
ल्ड 
अपरयत्‌ अपश्यताम्‌ अपश्यन्‌ 
अपश्यः अपश्यतम्‌ अपश्यत 
अपश्यम्‌ अपश्याव अपश्याम 
विधिलिड 
परे पश्येताम्‌ पद्येयुः 
पश्येः पश्येतम्‌ पश्येत 
पश्येयम्‌ पश्येव पश्येम 
र्ट्‌ 
द्रक्ष्यात द्रक्ष्षतः द्रक्ष्यन्ति 
६ द्रक्ष्यास द्रक्ष्यय: द्रक्ष्यय 


द्रक्ष्याव: द्रक्ष्यामः 


रे प्रा० रचनानुवादकौमुदी (सद्‌, स्था, धातुएँ] 
(१०) सद्‌ (बैठना) (दे०अ० ५-९) (११) स्या (रुकना) (दे०अ० ५-९) 

सुचना--भू के तुल्य रूप चलेंगे । सुचना--भू के तुल्य रूप चळेंगे । 
सद्‌ को छट्‌, लोटू, लङ, विधिलिडि स्था को लट्‌, लोटू, लङ, विधिलिङ्‌ 


में सीद्‌ होता है । में तिष्ठ्‌ होता है 

सीदति सीदतः सीदन्ति प्रण तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति 

सीदसि सोदथः सोदथ म० तिष्ठसि तिष्ठथः तिष्ठथ 

सीदामि सीदावः सीदामः उ० तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः 
लोट्‌ लोट्‌ 

सीदतु सोदताम्‌ सीदन्तु प्र० तिप्ठतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 

सीद. सीदतम्‌ सोदत म० तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 

सोदानि सीदाव सीदाम उ० तिष्ठानि तिष्ठावं तिप्ठाम 
लङ ख 

असीदत्‌ भसीदताम्‌ असीदन्‌ प्र० अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 

मसीदः असीदतम्‌ असीदत्‌ म० आतिष्ठः बतिप्ठतम्‌ तिष्ठत 

असीदम्‌ भसीदाव असीदाम ३० मतिष्ठम्‌ भतिप्ठाव अतिष्ठाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सौदेयुः प्र तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 

सीदेः सोीदेतम्‌ सीदेत म० तिष्ठेः तिष्ठेतम्‌ तिष्ठेत 

सीदेयम्‌ सौदेव सीदेम ३० तिष्ठेयम्‌ तिप्टेब तिप्ठेम 
क्ट स्ट 

सत्स्यति सत्स्यतः सत्स्यन्ति प्र० स्थास्यत स्थास्यतः स्थास्यन्ति 

सत्स्यसि सत्स्ययः सत्स्यय म० स्थास्यसि स्थास्यथः स्थास्यथ 

सत्स्यामि सत्स्यावः सत्स्यामः ३० स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः 
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क >. 


भ्वादिगण । पा, स्मू, जि धातुएँ ८७ 


(१२) पा (पीना) (भूके तुल्य) (१३) स्मृ (स्मरण करना) (दे० अ० ५-९) 
सुचना--पा को रट्‌, लोटू, लङ, विधिलिडि  सूचना--भ के तुल्य रूप चलेंगे । 
में पिव हो जाता है । es 

द ल्ट्‌ 


र च 


पिवति पिवतः पिवन्ति प्र० स्मरति स्मरतः स्मरन्ति 
पिवसि पिवथः पिवथ म° स्मरसि स्मरथः स्मरथ 
पिवामि पिवावः पिवामः ३० स्मरामि स्मरावः स्मराम्नः 
छोट्‌ लोट्‌ 
पिवतु पिवताम्‌ पिबन्तु प्रण स्मरतु स्मरताम्‌ स्मरन्त 
पिव पिवतम्‌ पिवत म० स्मर स्मरतम्‌ स्मरत 
पिवानि पिवोव पिवाम ३० स्मराणि स्मराव स्मराम 
लङ ल्डः 
अपिवत्‌ अपिवताम्‌ अपिवन्‌ प्र० अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन 
भपिवः अपिवतम्‌ अपिवत म० स्मरः भस्मरतम्‌ स्मरत 
भपिवम्‌ अपिवाव आअपिवाम उ० अस्मरम्‌ अस्मराव अस्मराम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
पिबेत्‌ पिबेताम्‌ पित्रेयुः प्र स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः 
पिबः पिवेतम्‌ पिवेत म० स्मरेः  स्मरेतम्‌ स्मरेत 
पिबेयम्‌ पिवेव पिवेम उ० स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम 
लट ल्ट 
पास्यति पास्यतः पास्यन्ति प्र० स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति 
पास्यसि पास्यथः पास्यय  म० स्मरिष्यसि स्मरिष्ययः स्मरिष्यथ 
पास्यामि पास्यावः पास्यामः उ० स्मरिष्यामि स्मरिष्यावः स्मरिष्यामः 
(१४) जि (जीतना) (भू के तुल्य) लट्-जयति, जयतः, जयन्ति । जयसि, 
जयथः, जयथ । जयामि, जयावः, जयामः । लोद्‌--जयतु, जयताम्‌, जयन्तु । 
जय, जयतम्‌, जयत । जयानि, जयाव, जयाम । लङ---अजयत्‌, अजयताम्‌, 
अजयन्‌। अजयः; अजयतम्‌, अजयत्‌ । मजयम्‌, भजयाव, अजयाम । विधिलिङ्‌ 
जयत्‌, जयेताम्‌, जयेयुः । जथेः, जयेतम्‌, जयेत । जयेयम्‌, जयेव, जयेम । लृूटू-- 
2410 जेष्यतः, जेष्यन्ति । जेष्यसि, जष्यथः, जेष्यथ । जेष्यामि, जेष्याव:, 
८८1 
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दद प्रा रचनानुवादकोमुदी (आत्मनेपदी सेव, धातु) 
आत्मनेपदी घातुए 


(१५) सेव्‌ (सिज करना) खद्‌ (वर्तमान) (१५) सेव्‌ (सं० रूप) (दे० अ० १८) 
सेवते सेवते संवन्ते प्र०पु० अते एते अन्ते 


सेवसे सेवेथे सेवध्वे म०्पु० असे एथे अध्ये 
सेवे सेवावहे सेवामहे उ०पु० ए आवहे मामहे 
लोट्‌ (अज्ञा अर्थ) लोट (सं० रूप) (दे०अ० १९) 


सेवताम्‌ सेवेताम्‌ वन्ताम्‌ प्र०पु० अताम्‌ एताम्‌ गन्ताम्‌ 
बस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म०पु० अस्व एथाम्‌ _अध्वम्‌ 


सेवे सेवावहै सेवामहै उ०पु० ए आवहै आमहें 
छड (अनद्यतन भूतकाल) लड (सं० रूप) (दे० अ० २०) 


असेवत अपेबेताम्‌ असेवन्त प्र० पु७ अत एताम्‌ अन्त 
असेवयाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म०पु० अथाः एथाम्‌ .अध्वम्‌ 
असवे असेवार्वाह मसेवामहिँ उ०पु० ए आवहिं आमहि 
सुचना--धातु से पहले 'अ' लगेगा । 
विधिरिङ (आज्ञा या चाहिए मर्थ) विधिलिङ (सं० रूप) (दे० अ० २१) 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र०पु० एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
सेवेयाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म०पु० एथाः एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 
संवेय सचेवहि सेवेमहि उ०पु० एय एवहि एमहि 
लूट्‌ (भविष्यत्‌) लुटू (सं० रूप) (दे०अ० २२) 
संविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र ०पु० इष्यते इष्येते इघ्यन्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे म० पु० इष्यसे इष्येथे इष्यध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० पु० इष्ये इघ्यावहे इष्यामहे 
सूचना--(१) कुछ धातुओं में इष्यते वाळे रूप लगते हँ और क्रुछ में स्यते 
स्येते स्यन्ते आदि विना इ वाले रूप लगते हैं । 
(२) भ्वादिगण (१) की मात्मतेपदी सभी धातुओं के रूप पाँचों लकारों में 
सेव्‌ धातु के तुल्य चलते हं । उपर्युक्त संक्षिप्तरुप अन्त में छगेंगे । 
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लर न A 


भ्वादिगण । लभ्‌, दुध्‌ धातुएं ८९ 


(१६) छम्‌ (पाना) (दे० अ० -१८२२) (१७) वृध्‌ (बढ़ना) (दे० अ १८-२२) 
सुचना-¬पव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । सुचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


ल्ट्‌ छट 
०४” 
लभते छेते" छभने दर हे 
प क लभन्ते प्र वधते वधते वधन्ते 
तभ लभ लभध्वे म० वर्धसे वधेथे ध्ये 
लभ खभावहे लभामहे वर्षे ळे वध 
हे महे उ० वर्षे वर्धावहे वर्धामहे 


ल [ ल्ड 
अलमत अलभेताम्‌ अछभस्त प्रण अवर्धत 'अवर्धेताम अवर्धन्त 
जडभया: अळभयाम्‌ अलभब्वम्‌ म० अवर्घथाः अवर्थेधाम्‌ अवध ध्वम्‌ 
अछम अलभार्वाह अलमामहि उ० अवर्थे भर्वर्धावहि अवर्धामहि 


९ 
विधिलिड विधिलिङ 
रमत छभेयाताम्‌ लभेरम्‌ प्रण वर्षेत वर्धेयाताम वर्षेरन 
छभथाः छभेयायाम्‌ रुमेध्वम्‌ म० वर्धेयाः वर्धेयायाम वर्धेध्वम्‌ 
लभ्य लभेवहि लभेमहि उ० वर्धय वर्षेहि वर्धेमहिं 


छप्स्यते छप्स्येते लप्स्यन्ते प्र» वधिप्यते वधिष्येते वधिष्यन्ते 
ल्प्त्यसे छप्स्येथे  लप्स्यव्वे म० वधिष्यसे वधिष्येथे वधिष्यध्वे 
चपस्य सप्त्यावहे लप्स्यामहे उ० वधिष्ये वधिष्यावहे वंधिष्यामहे 
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९० 


सूचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलग । 


ट्‌ 
मोदते | मोदेते | मोदन्ते प्र० 
मोदसे मोदेथे मोदध््र म० 
मोदे मोदावहे मोदामहेँ ,उ० 
लोट्‌ 


मोदताम मोदेताम्‌ मोदन्ताम्‌ म० 


मोदस्व मोदेथाम्‌ मोदध्वम्‌ म० 
मोदै मोदावहै मोदामहँ उ० 
लड 


अमोदत अमोदेताम्‌ अमोदन्त प्र० 
अमोदथाः अमोदेथाम्‌ अमोदध्वम्‌ म० 


नमोदे भमोदावष्ि अमोदामहि उ० 
विधिलिङ्‌ 

मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्रण 

मोदेथाः मोदेयाथाम्‌ मोदेध्वम्‌ म० 

मोदेय मोदेवहिं मोदेमहि उ० 


ल्ट्‌ 
मोदिप्यते मोदिप्येते 
मोदिष्यसे' मोदिष्येथे 
मोदिष्ये 


मोदिष्यन्ते प्र० 
मोदिप्यघ्वे म० 
मोदिप्यावहे मोदिष्यामहे उ० 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


असहत 


असह्था: 


असहे 


~ 


सहत 
सहेथाः 
सहेयं 


सहिष्यते 
सहिंप्यसे 
सष्टिप्ये 


(मुद्‌, सह» थाहुएं) 
(१८) मुद्‌ (सन्न होना) (दे० अ० १८-२२) (१९) सह (सहना) (दे० अ० १८-२२) 


असहेथाम्‌ 
असहावहिं 
विधिलिडः 


सहेयाताम्‌ 
सहेयाथाम्‌ 


सहेवहि 


लुट 
सहिष्यते 
सहिंष्यथे 


सुचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


सद्‌ 
सहऽ 


ट्‌ 
सहामहे 


श्र, | ? 


सहेन्ताम्‌ 
सहध्वम्‌ 
सहामहे 


असह्‌ग्त 
असहृध्वम्‌ 
असहामाह 


सहेरन्‌ 
सहेध्वम्‌ 


सहेमहि 


हग 


सहिष्यते 


सहिंष्यध्वे 


सहिप्यावहे सहिप्यामहे 
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भ्वादिगण । याच्‌, नी घातु ९१ 


(२०) याच्‌ (मांगना) (सेव के तुल्य) (२१) नी (ले जाना) उभयपदी धात 
र्ट्‌ परस्मेपद-लट 
याचते याचेते याचन्ते प्र० नयति नयतः नयन्ति 
याचे याचसे याचव्वे म० नयसि नयथः नयथ 
थाच याचावहे याचामहे उ० नयामि नयावः नयामः 
लोट्‌ लोट्‌ | 
याचताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ प्र० नयतु नयताम्‌ नयन्तु 
याचस्व याचथाम्‌ याचध्वम्‌ म० नय नयतम नयतत 
थाच याचावहे याचामहै उ० नयानि नयाव नयाम 
स्र लङः 


नयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त प्रण अनयत्‌ अनयताम्‌ अनयन्‌ 

अयाचयाः अथाचेथाम्‌ भयाचध्वम्‌ म० अनयः अनतयम्‌ अनय 

अयाचे अयाचावहिं अयाचामहि उ० अनयम्‌ अनयाव अनयामः 
विधिरि विधिलिद्ध 


याचत याचयाताम्‌ य नय प्रे पे 
याचेथाः याचेयाथाम्‌ पन न नये) पा नवे 
याचय याचेवहिं याचेमहि उ० नथेयम नथेव नयेम 
छट लट 

याचिप्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते प्र. नेष्यति नेष्यतः नेष्यन्ति 
याचिष्यसे' याचिष्येथे याचिष्यध्वे म० नेष्यसि नेष्यथः नेष्यय 
याचिष्ये याचिष्यावहे याचिष्यामहे उ० नेष्यामि नेष्याव: नेष्याम: 
(२१) नो (आत्मनेपद]-लट्‌-नयते, नयेते नयन्ते । नयसे, नयेथे नयध्वे । 
नय, नयावहे, नयामहे । लोटू---नयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्ताम्‌ । नयस्व, नयेथाम 
नयध्वम्‌ । नये, नयावहे, नयामहै । ऊ॥---अनयत, भनयेताम्‌, अनयन्त । अनयथा 
अनयथामू» अनयध्वम्‌ । अनये, अनयावहि, अनयामहिं । विधिलिझ--नयेत, 
नययाताम्‌, नथरन्‌ । नयथाः, नयेयाथाम्‌, नयेध्वम्‌ । नयेय, नयेवहि, नयेमहि । 

नेष्यत, नेष्यत, नेष्यन्ते । नेष्यसे, नेष्येथे, नेष्यध्वे । नेष्ये, नेष्यावहे 


नेष्यामहे । 
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५२ 


प्रा० रचनानुवादकीमुदी 


(२२) हृ (ले जाना) उभयपदी घातु (भू और सेव्‌ के तुल्य) ` 


परस्मेपद छद्‌ 
हरति हरतः 
हरसि हरथः 
हरामि ह॑रावः 
लोट 
हरतु हंरताम्‌ 
हर हंरतम्‌ 
हराणि हंराव 
ख्‌ 
अहरत्‌ महरताम्‌ 
भहरः गद्ुरतम्‌ 
अहरम्‌ अह्राव 
विधिलिङ्‌ 
हरेत्‌ . हरेताम्‌ 
हरेः हरेतम्‌ 
हरेयम्‌ हरेव 
हरिष्यति हरिष्यतः 
हरिष्यसि हरिष्ययः 
हरिष्यामि ह॑रिष्यावः 


हरन्ति 
हरथ 
हराम: 


ह्र्न्तु 
हरत 
हराम 


अहरन्‌ 
अहरत 
अहराम 


ह्रेम 


हरिष्यन्ति 
हरिष्यय 
हरिष्यामः 


आत्मनेपद रूट्‌ 
हरते हरेते . 
हरसे हरेथे 
ह्रे हरावहे 
लोट्‌ 
हरताम्‌ हरेताम्‌ 
हरस्व हरेथाम्‌ 
हरै हरावहे 
ल्डः 
अहरत अह्रेताम्‌ 
अहरथा: महरेयाम्‌ 
अहरे महरार्वहि 
विधिलिङ 
हरेत . हरेयाताम्‌ 
हृरेयाः हरेयाथाम्‌ 
हरेय हरेवहि 
छ्ट्‌ 
हरिष्यते हरिष्यते 
हरिष्यसे हरिष्येथे 
हरिष्ये हरिष्यावहे 


(द्‌ धातु) 


ह्रन्ते 
ह्रध्वे 
हरामहे 


ह्रन्ताम्‌ 
हरध्वम्‌ 
हरामहे 


अह्रन्त 


अहरध्वम्‌ 
अहरामहिँ 


ह्रेरन्‌ 
हरेब्वम्‌ 
हरेमहि 


हरिष्यन्ते 
हरिष्यध्वे 
हरिष्यामहे 
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(२३) अस्‌ (होना) (दे 


भ 
सुचना--अस्‌ को छूट में भू 


लट 
~ 


एधि स्तम्‌ स्त 





असानि असाव असाम 
लु 

मासीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ 

भासीः आास्तम्‌ आस्त 

नासम्‌ आस्व आस्म 
विधिलिङ 

स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः 


स्याः स्यातम्‌ स्यात 
स्याव स्याम 


ल्ट 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र० पु० दास्यति 
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ म०पु० दास्यसि 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ० पु० दास्यामि 


अस्‌, दा धातु 


०-११) (२४) दा (देना) (दे०अ० २४-२५) 
(परस्मपद के रूप ये हुँ) 


। जाता है । 


प्र पु 9 
म9 पु ० 


उ० पु ० 


‘To पु० 
म० पु० 
उ० पु० 


लट 
* 


ददाति दत्तः 
ददासि दत्थः 
ददामि ददः 
लोट्‌ 
ददातु दत्ताम्‌ 
देहि दत्तम्‌ 
ददानि ददाव 
लङ 
अददात्‌ अदत्ताम्‌ 
अददाः अदत्तम्‌ 
अददाम्‌ अदद्व 
विधिलिङ्‌ 
दद्यात्‌ दद्याताम्‌ 
दद्याः दद्यातम्‌ 
दद्याम्‌ दद्याव 


क जगमान 


८ 


दास्यत: 
दास्यथ: 


दास्यावः 


९२ 


ददति 
दत्थ 
द्द्मः 


ददतु 
दत्त 
ददाम 


अददुः 
अदत्त 
गद 


दुः . 
दद्यात 
दद्याम 


दास्यन्ति 
दास्यथ 
दास्यामः 
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९४ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (दिव, नृत्‌) 


(२५) दिव्‌ (चमकना आदि) (दे०अ० ८) (२६) नृत्‌ (नाचना) (दे०अ०८] 
सूचना--धातु में य लगाकर भू के तुल्य । सूचना--द्विव के तुल्य रूप चलेंगे । 


ल्ट्‌ 
दोव्यति दोव्यतः दीव्यन्ति प्र० नृत्यति नृत्यतः  नत्यन्ति 
दोव्यसि दीव्यथः दोव्यथ म० नृत्यसि नृत्ययः नृत्यथ 
दोव्यामि दोव्यावः दोव्यामः उ० नृत्यामि नृत्यावः नत्यामः 
लोट्‌ लोट्‌ 
दोव्यतु दोव्यताम्‌ दीव्यन्तु प्र नृत्यतु नृत्यताम्‌ नृत्यन्तु 
दोव्य दोव्यतम्‌ दोव्यत म० नृत्य नृत्यतम्‌ नृत्यत 
दोव्यानि दोव्याव दोव्याम उ० नृत्यानि नृत्याव नृत्याम 
ल ल्ड 
अदोव्यत्‌ अदोव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ प्र० भनृत्यत्‌ अनृत्यताम अनत्यन 
भदोव्यः अदोव्यतम्‌ अदीव्यत म० अतृत्यः अनृत्यतम्‌ अनृत्यत 
अदोव्यम्‌ मदोव्याव अदोव्याम , उ० अनवृत्यम्‌ अनत्याव अनृत्याम 
विधिलिङ्‌ पती विधिलिड 
दाव दीव्यताम्‌ दाव्ययुः प्र० नृत्येत्‌ नृत्येताम्‌ नत्येय: 
दीव्यः दोव्येतम्‌ दोव्येत म्‌० नत्ये eT, र र क 
दीव्येयम्‌ दोव्येव दोव्ये क कम 
[ यम ३° नृत्ययम्‌ नृत्येव नत्येम 
लट्‌ लट 
देविष्यति देविप्यतः देविष्य re 
A त न्ति प्र० नतिष्यति नतिष्यतः ˆ नतिष्यन्ति 
: देविष्यय म० नतिष्यसि नतिष्यय: 
पर र यः नतिष्यय ` 
व्याम देविध्यावः देविष्यामः उ० नाष्य रि 
प्यांमि नतिष्याव: नतिष्यामः 
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दिवादिगण । नश्‌, भ्रम्‌ धातुएं ९५ 


(२७) बश्‌ (नष्ट होना) (देण्अ० ८) (२८) धम्‌ (घूमना) (दे० अ० ८) 
सुचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चळेंगे । सुचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 


स्ट्‌ 

नश्यतः नद्यन्ति 
नश्यथ: नश्यय 
नश्याव: नश्यामः 

लोट्‌ 

नश्यताम्‌ नश्यन्तु 
नश्यतम्‌ नश्यत 
नञ्याव नश्याम 


सार 
न्ड 


अनश्यताम्‌ अनश्यन्‌ 
अनश्यतम्‌ अनश्यत 
अवश्याव अनश्याम 
विधिलिङ्‌ 

नश्येताम्‌ नश्येयुः 
नशयेतम्‌ नश्येत 
नश्येयम्‌ नश्येव नश्येम 


नव्याति 
नश्यसि' 
नश्यामि 


नश्यसु 
नय्य 
नश्य्रानि 


अनश्यत्‌ 
अनय: 


नशिष्यति नशिष्यतः नशिष्यन्ति 
नशिष्यसि नशिष्ययः नशिष्यय 
नशिष्यामि नशिष्यावः नशिष्यामः 


(ख) 


. नक्ष्यति नङक्ष्यतः नङक्ष्यन्ति 


नङऊक्ष्यसि नङक्ष्ययः नङक्ष्यय 
नङक्ष्यामि नङक्ष्यावः नङक्ष्यामः | 


लट्‌ 
भ्राम्यति भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति 
भ्राम्यसि भ्राम्यथः श्राम्यय 
भ्राम्यामि भ्राम्यावः भ्राम्यामः 
रोटू ॒ 
भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ भ्राम्यन्तु 
भ्राम्य भ्राम्यतम्‌ भ्राम्यत 
भ्राम्याणि भ्राम्याव प्राम्याम 
लड 
अश्राम्यत्‌ अश्राम्यताम्‌ अश्राम्यन्‌ 
अश्नाम्य: अश्राम्यतम्‌ अञ्राम्यत 
मञ्राम्यम्‌ अन्नाम्याव भभ्नाम्याम 
विधिलिड 
श्राम्येत्‌ भ्राम्येताम्‌ भ्राम्येयु: 
'त्राम्ये: श्राम्येतम्‌ भ्राम्येत 
श्राम्येयम्‌ श्राम्येव श्राम्येम 
स्ट्‌ 
` श्रमिष्यति भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमिष्यसि भ्रमिष्ययः भ्रमिष्यय 


भ्रमिष्यामि भ्रमिष्यावः भ्रमिष्यामः 


` सुचना--भ्रम्‌ के रूप भू धातु के 


तुल्य भी चलते हँ । जेसे--भ्रर्मात, 
भ्रमतु, अन्नमत्‌, भ्रमेत्‌, भ्रमिष्यति । 
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०3 


९६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (थु, आप्‌, शक्‌) 
२९) धु (सुनना) (दे० न० २६-२७) (३०) आप्‌ (पाना) (दे०अ० २६-२७) 
ल्‌ (शु को श्व) द्‌ 
श्ुगोति श्खृणुतः शृण्वन्ति प्रश आप्नोति आप्नुतः आप्नुवन्ति 
श्यृणोपि श्रृणृथः श्वणुथ म० आप्नोषि आप्तुथः आप्नुथ 
श्युणोमि श्वणव: श्गणुम: उ० आप्नोमि मप्नुवः आप्नुमः 
लोट्‌ (श्रु को शृ) लोट्‌ 
म्युणोतु शृणुताम्‌ श्यण्वन्ुतु प्र आप्नोतु आप्नुताम्‌ आप्नुवन्तु 
मणु ्वृणुतम्‌ श्युणुत म० बाणुहि आप्नुतम्‌ आष्नुत 
्युणवानि श्रुणवाव श्ुणवाम उ० भाप्नवानि आप्नवाव आप्नवाम 
लङ (श्रु को यू) लङः 
अश्वगोत्‌ अश्वणुताम्‌ अश्वण्वनू म० नाप्नोत्‌ आप्नुताम्‌ आप्नुवन्‌ 
अशृणोः मश्ृणृतम्‌ अश्वणुत म० गाप्तोः आाप्नुतम्‌ आाप्नुत 
अश्ुणवम्‌ अश्वुणव अश्ृणुम उ० आाप्नवम्‌ आप्तु आप्नुम 
विधिलिङ (श्रु को शु) विधिलिङ 
श्वुणयात्‌ श्यृण्याताम्‌ शृणुयुः प्र आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ आप्नुयुः 
म्यृणुयाः श्वुणयातम्‌ श्रुृण्यात प्र० गाप्नुयाः आप्नुयातम्‌ आप्नुयात 
म्पृणयाम्‌ भ्ृण्याव श्रुणयाम उ० आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव आप्नुयाम 
६ 5 ल्ट्‌ 
श्रोष्यति शोष्यतः श्रोष्यन्ति प्र० आप्स्यति आप्स्यतः आप्स्यन्ति 
श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ म० आप्स्यसि आप्स्यथः आप्स्यथ 
श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः उ० आप्स्यामि आप्स्यावः आप्स्यामः 


(३१) शक्‌ (सकना) । सुचना--आप्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 

रूट्‌--दाक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति । शक्नोपि, शक्नुथः, शक्नुथ । शक्नोमि, 
शक्नुवः, शक्नुम: । लोट्‌--शकनोतु, शक्नुताम्‌, शक्नुवन्तु । शक्नुहि, शक्नुतम्‌, 
शक्नुत्‌ । शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम । लङ--अशक्नोत्‌, अशक्तुताम्‌, 
अशक्नुवन्‌ । अशक्नो:, अशक्नुतम्‌, अशक्नुत । अशक्नवम्‌, अशक्नुव, अशक्नुम । 
विधिलिझ---शकनुयात्‌, शक्नुयाताम्‌, शक्नुयुः । शक्नुयाः, शक्नुयातम्‌, शक्नुयात । 
शक्नुयाम्‌, शक्नुयाव, शक्नुयाम । लद्‌--शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति । शक्ष्यसि, 
राक्यथः, शक्ष्यय । शक्ष्यामि, शक्ष्याव:, शक्ष्यामः । | 
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i हनी बिर पक 


pC NICE Si) 


तुदादिगण । तुद्‌, इष्‌ धातुएं ९७ 
(३२) तुद्‌ (दुःख देना) (दे०्अ० ६) (३३) इष्‌ (चाहना) (दे० अ० ६) 
सुचना--जुद्‌ को खट्‌, लोटू, छड और सुचना--इष्‌ को लट्‌, लोटू, लड और 
विधिलिड में गुण नहीं होगा। भू के तुल्य विधिलिङ में इच्छ्‌ होता है । भू के 


रूप चळेंगे । तुल्य रूप चलेंगे । 

तुदति तुदतः तुदन्ति प्र० इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 

तुदसि तुदथः तुदथ म० इच्छसि इच्छथः इच्छथ 

तुदामि तुदावः तुदामः उ० इच्छामि इच्छावः इच्छामः 
लोट्‌ लोट्‌ 

पुदरु तुदताम्‌ तुदन्तु प्र० इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु 

तुद तुदतम्‌ तुदत म० इच्छ इच्छ्तम्‌ इच्छत 

तुदानि 

नि तुदाव तुदाम उ० इच्छानि इच्छाव इच्छाम 
लड लड 

अतुदत्‌ अतुदताम्‌ अतुदन्‌ प्र० एच्छत्‌ एच्छताम्‌ ऐच्छन 

अतुः अतुदतम्‌ अतुदत्‌ म० एच्छः एऐच्छतम्‌ ऐच्छत 

अतुदम्‌ मतुदाव अतुदाम उ० एऐच्छम्‌ एच्छाव एच्छाम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 

तुदेत्‌ तुदेताम्‌ तुदेयुः प्र इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेः 

तुदः तुदेतम्‌ तुदेत  म° इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत 

तुदेयम्‌ तुदेव तुदेम उ० इच्छेगम्‌ इच्छेव इच्छेम 
` र्ट्‌ 

तोत्स्यति पोत्स्यतः तोत्स्यन्ति प्र एषिष्यति एपिष्यतः एषिप्यन्ति 

तोत्स्यसि तोत्स्यथः . तोत्स्यय म० एषिष्यसि एपिष्यथः एपिष्यय 

तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः ३० एषिष्यामि एपिष्यावः एषिप्यामः 
७ हे 
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श्द्ध 


में प्रच्छ को पृच्छ हो जाता हैं । 


प्रा० रचनानुवादकोमुदी 


(प्रच्छ, लिख घातुए) 


(३४) प्रच्छ्‌ (पूछना) (देग्अ० ६) (३५) लिख्‌ (लिखना) (दे० अ० ६) 
सूचना--लट्‌, लोटू, लड और विधिलिड सूचना--लट्‌, लोट्‌, लङ और विधि- 


लिङ में लिख को गुण नहीं होगा । 


भू या तुद्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । भू या तुद्‌ के तुल्य रूप चलेंगे । 

प॒च्छति पच्छतः पृच्छन्ति प्र० लिखति लिखतः लिखन्ति 

पृच्छसि पृच्छथः पूच्ठय मण लिखसि लिखथः लिखय 

पच्छामि पच्छावः पच्छामः उ० लिखामि लिखावः लिखामः 
लोट्‌ लोटू 

पृच्छतु पृच्छताम्‌ पृच्छन्तु प्रश लिखतु लिखताम्‌ छिखन्तू 

पृच्छ पृच्छतम्‌ पृच्छत म० लिख . लिखतम्‌ लिखत 

पच्छानि पृच्छाव पृच्छाम उ० छिखानि रिखाव लिखाम 
लङ लङ 

अपूच्छत्‌ अपृच्छताम्‌ अपृच्छत्‌ प्र० अलिखत्‌ अलिखताम्‌ अलिखन्‌ 

अपृच्छः अपूच्छतम्‌ अपृच्छत म० भलिखः अलिखतम्‌ अख्खित 

अपृच्छम्‌ अपूच्छाव अपृच्ठाम उ० अलिखम्‌ अलिखाव अलिखाम 
विधिलिङ्‌ विधिरिङ 

पुच्छेन पृच्छेताम्‌ पृच्छेयुः प्र लिखेत्‌ लिखेताम्‌ रिखेयुः 

पृच्छेः पृच्छेतम्‌ ,पृच्छेत म० छिखेः लिखेतम्‌ रिखेत 

पृच्छेयम्‌ पृच्छेव पृच्छेम उ० लिखेयम्‌ रिखेव छिखेम 
द्द लुटू 

प्रक्ष्यति प्रक्ष्यतः प्रक्ष्यन्ति प्र० लेखिष्यति लेखिष्यतः छेखिष्यन्ति 

प्रक्ष्यसि प्रक्ष्ययः प्रक्ष्य म० लेखिष्यसि खेखिष्ययः लेखिष्यथ 

प्रक्ष्यामि प्रक्ष्यावः प््रक्ष्यामम उ० लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः 
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तनादिगण कु धातु । कृपादिगण फी धातु ९९ 


a (करना) (देण्अ० १२-१३ ) (३७) की (खरीदना) (दे०अ० २८-२९) 

(केवळ परस्मैपद के रूप यहाँ दिए है) (केवळ परस्मैपद के रूप यहाँ दिए है) 
ल्ट्‌ | लट 

कवि कुरुत कुवेन्ति प्र० क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति 
ऊरथ: कुरुथ म० क्रोणासि क्रीणीथः क्रीणीथ 


करोमि कुर्वः कुम: उ० क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः 
छोटू लोट 


करोतु कुरुताम्‌ कुवेन्तु प्रण कीणातु कीणीताम्‌ क्रीणन्तु 
छ. कुरुतम्‌ कुरुत म० कोणीहि क्रोणीतम्‌ क्रीणीत - 
वाणि करवाव करवाम उ० कोणानि - क्रीणाव क्रीणाम - 


लङ ल्झ 
< 
8 'अकुर्ताम्‌ अकुर्वत्‌ प्र० ` अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ 
अकरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत॒ म० अक्रोणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रोणीत 
जकरवम्‌ अकुव अकुर्म उ० अक्रीणाम्‌ बक्रीणीव अक्रोणीम 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ 
कुर्यात्‌ कुर्याताम्‌ कुर्यु: प्र० क्रीगीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः 
कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात म० क्रीणीयाः _कीणीयातम्‌ क्रोगीयात | 
कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम उ० कीणोयाम्‌ क्रोणीयाव क्रोणोयाम 


छुट ल्ट 
करिष्यति "करिष्यतः करिष्यन्ति प्र केष्यति क्रेष्यतः क्रेष्यन्ति 
करिष्यसि करिष्ययः करिष्यय म० केव्यसि केष्ययः क्रेष्यय 
करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः उ० केष्यामि क्रेष्यावः फ्रेष्यामः 
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१०० प्रा० रचनानुवादकोमुदी (ज्ञा, ग्रह, धातु) 


(३८) ज्ञा (जानना) (दे०अ० २८-२९) (३९) ग्रह, (लेना) (दे०अ० २८-२९) 


सुचना--लट्‌, लोटू, रङ, विधिलिङ में सूचना--छट, लोटू, लङ, विधिरिङ 
ज्ञा को 'जा' हो जातादै। में ग्रह, को गृह हो जाता हैं । . 
क्री के तुल्य रूप चलेंगे । क्री के तुल्य रूप चलग । 
ल्ट 


लट्‌ टू 
जानाति जानीतः जानन्ति प्र० गृह्णाति गृह्णतः ग्‌ के न्त 
जानासि जानीथः जानीथ म० गृह्णासि गुह्ोथः गृह 


७ गेम ० 
जानामि जानीवः जानीमः ३० गृह्णामि गृह्णावः गृह्व'मः 


लोट्‌ लोट्‌ 
जानातु जानीताम्‌ जानन्तु प्र० गृह्हातु गृह्ह्रोताम्‌ गृह न्तु 
जानोहिं जानीतम्‌ जानीत .म० गृहाण गृह्णोतम्‌ गृह्णत 
जानानि जानाव जानाम ३० गृह्णानि गृह्णाव गृह्णाम 


लङः ल्डः 
अजानात्‌ अजानीताम्‌ भजानन्‌ प्र० गगृह्वात्‌ अगृह्हःताम्‌ अगृह्णत 
अजानाः 'अजानीतम्‌ अजानीत म० अगृह्हाः गगृह्वीतम्‌ अगृह्णत 
अजानाम्‌ अजातीव अजानीम उ० भअगृह्णाम्‌ अगृह्लीव अगृह्हीम 


विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
जानीयात्‌ जानीयाताम्‌ जानीयुः प्र० गृह्णीयात्‌ गृह्णोयाताम्‌ गृ ह्हयुः 
जानीयाः जानीयातम्‌ जानीयात म० गृह्णोयाः गृह्होयातम्‌ गृह्लीयात 
जानीयाम्‌ जानीयाव जानीयाम उ० गृह्होयाम्‌ गृह्णीयाव गृह्णो याम 


6 


ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति प्रण ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यन्ति 
ज्ञास्यसि ज्ञास्ययः ज्ञास्यय म० ग्रहीष्यसि ग्रहीष्यथः ग्रहीष्यथ 
ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः ३० ग्रहीष्यामि ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः 
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5° चुर्शोदिगण । चुर्‌, त्रिन्त्‌ धातुएं १०१ 
| सुचना---नुलुअईरनचः पु फेअन्त'मे “अकु लगाकर भू के तुल्य रूप चलते हूँ 

केवल प्रस्तप्द् «क रसं तयश दिए नह +* == $ 

7. (४४]चुर"चुरान? (देग्वश७ (४१) चिन्त्‌ (सोचना) (देग्अ० ७) 


क साना त डाका पता छाक अहि 


ल्ट्‌ ks लट 
चोरयति चोरयतः चोरयन्ति प्र० चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति 
चोरयसि चोरययः चोरयय म० चिन्तयसि चिन्तयथ: चिन्तयथ 


चोरयामि चोरयावः चोरयामः उ० चिम्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 
भै लोट्‌ लोट्‌ 
| - 9 
| चोरयतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्र चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 





चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चिन्तथानि चिन्तयाव चिन्तयाम 
अचोरयत्‌ मवोरयताम्‌ अवोरयत्‌ प्र० अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ 


अचोरयः अचोरयतम्‌ अवोरयत 

अचोरयन्‌ अवोरयाव भवोरयाम 
विधिरिङ 

चोरयेत्‌ ` चोरयेताम्‌ चोरयेयुः 

चोरयेः चोरयेतम्‌ चोरथेत 

चोरयेयमू चोरयेव चोरयेम 


०१ न 


अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत 

अचिन्तबम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम 
विघिछिङ्ग 

चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः 

चिन्तथेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयत 

चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम 


ल्ट 


८ 


चोरयिव्यति चोरयिज्यतः चोरायऽ्यन्ति चिन्तयिज्यति चिन्तयिज्यत: चिन्तयिष्यन्ति 


चोरयिष्यसि चोरयिंष्यव“्च]रयिष्यय चिन्तयिष्यसि 





च्नयिष्ययः 


(7-४1 (७७) य्‌ 


चोरयिष्यामि चोरि पक विन विक लिलि ष िष्यामः 


या रू! जे सू [ 
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१०२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (कब्‌, भक्ष्‌ धातु) 

सुचना--कथ्‌ और भक्ष्‌ के अन्त में 'अय लगाकर भू या चुर्‌ के तुल्य रूप 
चलते हुँ । केवल परस्मैपद के रूप यहाँ दिए हैँ । 

(४२) कथ्‌ (कहना) (दे० अ०७) (४३) भक्ष्‌ (खाना) (दे० अ० ७ ) 


ल्ट्‌ ल्ट्‌ 
कथयति कथयतः कथयन्ति प्र०: भक्षयति भक्षयतः . भक्षयन्ति 
कवयसि कथयथः कथयथ म० भक्षयसि भक्षयथः भक्षयथ 


कथयामि कथथयावः कथयामः उ० भक्षयामि भक्षयावः भक्षयामः 
लोट्‌ छोटू 
कययतु कययताम्‌ कथयन्तु प्र० भक्षयतु भक्षयताम्‌ भक्षयन्तु 


कयय कथयतम्‌ कथयत म० भक्षय भक्षयतम्‌ भक्षयत 
कथयानि कथयाव कथयाम उ० भक्षयाणि भक्षयाव भक्षयाम 


छड लङः 
अकथयत्‌ भकथयताम्‌ अकथयन्‌ प्र अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
अकथयः अकथयतम्‌ अकथयत म० मभक्षयः अभक्षयतम्‌ अभक्षयत्‌ 
अकथयम्‌ भकथयाव मभकथयाम उ० मभक्षयम्‌ अभक्षयाव अभक्षयाम 


विधिलिड विधिलिड 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयुः प्र भक्षयेत्‌ भक्षयेताम्‌ भक्षयेयुः 
कथयेः कथयेतम्‌ कथयेत्‌ म० भक्षयेः भक्षयेतम्‌ भक्षयेत 
कथयेयम्‌ कथयेच कथयेम उ० भक्षयेयम्‌ भक्षयेव भक्षयेम 





( - ल्ट्‌ re 
कथयिष्यति कथयिष्य॑तः कथयिष्यन्ति प्र० भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति 
कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यय म० भक्षयिष्यसि भक्षयिष्यथः भक्षयिष्यथ 
कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामः उ० भक्षयिष्यामि भक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः 
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जी Dd " पर 


सन्धि-विचार १०३ 


(४) सन्धि-विचार 
(१) यण्‌ सन्धि ` (देखो अभ्यास १९) 
(इको यणचि) इ ई को यू, उ ऊ को व्‌, ऋ को र्‌, लू को लू हो जाता हैं, यदि 
बाद में कोई स्वर हो तो । सवर्णे (वैसा ही) स्वर हो तो नहीं । जैसे :--- 
प्रति + एकः = प्रत्येकः | मधु + अरिः = मध्वरिः | ` धात -- अंश; | 
यु ‘= ३ `= धात्रशः 
यदि + अपि = यद्यपि | अनु + अयः = अन्वयः | पित्‌ + आ = पित्रा 
इति + आह = इत्याह | वधू + औ = वध्वौ लू + आाक्षति: = लाक्कतिः 
(२) अयादिसन्धि (देखो अभ्यास २०) 
(एचोऽयवायावः ) ए को अय्‌, ओ को अव्‌, ऐको आय्‌, औ को आव्‌ हो जाता हैं, 
वाद में कोई स्वर हो तो। (शब्द के अन्तिम ए या ओ के वाद न हो तो नहीं । ) जैसे :- 
हरे +- ए = हरये भो + अनम्‌ = भवनम्‌ गै + अति = गायति 








ने + अनम्‌ = नयनम्‌ | पो + अन: = पवनः गै + भकः = गाथकः 

श + अनम्‌ = शयनम्‌ | श्रो + अणम्‌ = श्रवणम्‌ भौ क भक: = भावकः 

संच + अः = संचयः | गुरो + ए = गुरवे हौ + इमो = द्वाविमौ 
(३) गुणसन्धि (देखो अभ्यास २१) 


(आद्गुणः) (१) भ या आ के वाद इ या ई हो तो दोनों को 'ए' होगा । (२) 
अया आ के वाद उ या ऊ हो तो दोनों को 'ओ' होगा । (३) अया मा के वाद ऋ 
हो तो दोनों को 'अर्‌' होगा। (४) अया मा के वांद ल्‌ हो तो दोनों को अल'। जैसे:- 
महा + ईश: = महेशः | हिंत + उपदेशः = हितोपदेशः [ब्रह्म + ऋषिः = ब्रह्मषिः 
महा+ईश्वरः=महेशवरः| गङगा + उदकम्‌ः्गाङगोदकम्‌ (सप्त + ऋषिः=सप्तषिः 
न+इति=नेति ` | पञ्य+ उपरि = पश्योपरि [तव + छकारः=्तवल्कारः 

(४) वृद्धिसन्धि (देखो मभ्यास २२) 

(वृद्धिरेचि) (१) अया आ के वाद ए या ऐ होगा तो दोनों को'ऐ' होगा। 
(२) मया आ के वाद ओ या औं होगा तो दोनों को 'ओ' होगा । जसे :-- 








अत्र ‡ एप: = अत्रैषः जल - ओघ: = जलौघः 

पश्य + एतम्‌ = पञ्येतम्‌ तण्डुल -- ओदनम्‌ = तण्डुलोदनम्‌ 
न + एतत्‌ = नैतत्‌ देव + औदायंम्‌ == देवौदार्यम्‌ 

जन ¬ ऐक्यम = जमैक्यम्‌ | कार्य -- औचित्यम्‌ = कायो चित्यम्‌ 
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१०४ प्रा० रचनानुवादकोमदी (सन्धि-विचार) 
(५) दोर्घसन्धि ` (देखो अभ्यास २२ ) नक 
(अकः सवे दीर्घः) अ इ उ ऋ के वाद कोई सवंग (सदृश) अक्षर हो तो दोनों 

के रथान पर उसो वर्णे का दोघं अक्षर हो जाता है । अर्थात्‌ (१) अयथा आ+ अ 

यामा=मआा। (२) इयाच्मइयाई=ई। (३) उ या ऊ+उ या ऊ=ऊ । 

(४) ऋ+ऋ= ऋ । जैसे :- 
दिष्टन-आचार:-शण्टाचार: fs ने" ईशः = sd 

NU सदा हि स नदोशः |होतृ+ऋक़ारः=होतृकारः 
(६) पुर्वरूप सन्धि (देखो अभ्यास २४ ) i 

(एड: पदान्तादति) पद (शब्दरूप या धातुरूप) के अन्तिम ए या ओ क वाद 
अ होतो वह हंट जाता हैं। (म हटा हैं, इस वात को बताने के लिए 5 चिह्न लगा 
दिया जाता है।) जैसे :-- 
हरे + नव = हरेऽव 


भानु + उदयः = भानूदयः 
लबु + रकम: = रूघूमि: 








विष्णो + अव = विष्णोऽव 
विद्यालये + अत्र = विद्यारूयेऽञ्र रामो + भयम्‌ = रामोऽयम्‌ 
सर्वे + अपि = सर्वेऽपि सो + अपिं = सोऽपि 

(७) श्चुत्वतन्धि (देखो अभ्यास २५) 

(स्तोः श्चुना श्चुः) स्‌ या तवं से पहले या वाद में श्‌ या चवे कोई भी हो तो 
स्‌ को गू और तथे को चवर्ग हो जाता हैं । जैसे :-- | 
रामस्‌ + च = रामरच [पत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌। सद्‌ + जनः = सज्जन: _ 
विष्णुस्‌ + च = विड्ग्‌रच तत्‌ + च = तच्च | उद्‌ + ज्वलः == उज्ज्वल: 
हरिम्‌ + शेते = हरिश्शेते |अन्यत्‌ + च = अन्यच्च शाङ्चित्‌ + जय= शाञ्चिञ्जय 

(८) जश्त्वं सन्धि (१) 

(झलां जशोऽन्ते) वर्ग के १,२,३,४ (अर्थात्‌ पहले दूसरे तीसरे और चोथे 
चर्ण) को ३ (अपने वर्ग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, यदि वह पद (शब्द) का 
अन्तिम अक्षर हो तो । जसे :-- ° 
दिक + अम्वरः = दिगम्बरः दिक्‌ + गजः = दिग्गज: 
जगत्‌ + इः = जगदीशः सुप्‌ + अन्तः = सुवन्तः 
सत्‌ + गाचारः = सदाचारः अच्‌ + अन्तः = भजन्तः 
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सन्धि-विचार १०५ 

(९) असमथ (२) (देखो अभ्यास २६) 

र (झलां जशुझशि) वर्ग के १, २, ३, ४ (पहले, दुसरे, तीसरे, और चौथे वर्ण ) को 

३ (अपने वर्ग का तोसरा अक्षर) हो जाता हैं, वाद में वर्ग के ३, ४ (तीसरा था चौथा 


वर्ण ) हो तो। (यहूनियम पद के बोच में लगता हैं और नियम ८ पद के अन्त में ।) 
जसे:--- 








वुध + धि: = वृद्धिः बुध्‌ + धः == वुद्ध: दुघ्‌ -- धम्‌ = दुग्ध 
घि ० रे ° i ; दु | ज्यो दा टा 
शुध्‌ न-विः: शुद्धि, | युध्‌ + धः युद्ध: दघ्‌ + धः = सक 
न तप घिः = क्राद्ध: लभ्‌ू--ध:5ळलव्ध: क्षुभ्‌ नधः = क्षुव्धः 
(१०) चत्वंसन्धि (देखो अभ्यास २७) 


(बरिच) वर्ग के १, २, ३, ४ को १ (उसो वर्ग का प्रथम अक्षर) हो जाता है, 
वादमवर्गके१, र, शप सकोई हों तो। जैसे:-- २ 


सद्‌ + कारः = सत्कारः | सद्‌ + पुत्र: == सत्पुत्र: 
उद्‌ + साहः = उत्साह: तद्‌ + परः = तत्परः 
(११) अनुस्वारसन्धि (देखो अभ्यास १८) 


(सोऽनुस्वारः) शब्द के अन्तिम म्‌ के वाद कोई व्यंजन (हल) हो तो म्‌ को अनुस्वार ' 


(") हो जाता हैं । वाद में स्वर हो तो नहीं । जैसे:-- 

सत्यम्‌ + वद = सत्यं वद पुस्तकम्‌ + पठति = पुस्तक पठति 
धमम्‌ + चर = धर्म चर भोजनम्‌ + खादति = भोजनं खादति 
कार्य म्‌ + कुरु = कार्य कुरु ईदवरम्‌ + नमति = ईश्वरं नमति 


(१२) विसर्गसन्धि (देखो अभ्यास २८) 

(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग (:) के वाद वर्ग के १,२, श प स कोई हों तो 
विसर्गे को स्‌ हो जाता है । (श्‌ या चवा बाद में हो तो संधि-नियम ७ से स्‌ को श्‌ हो 
जाएगा 1), जेसे:-- 
बालक: + तिष्ठति = वाळकस्तिष्ठति 
रामः + तरति = रामस्तरति 
कः य चित्‌ = करिचत्‌ 


पुत्रः + चलति = पुत्ररचलति 


हरिः + च = हरिरच 


रामः + शते = रामश्शेते 
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१०६ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (सन्धि-विचार) 
(१३) रत्व सन्धि (देखो अभ्यास २९) 
(ससजुषो ₹ः) शब्द के अन्तिम स्‌ को र (र्‌) हो जाता है । (सुचचा-भ्रथमा 

के एकवचन में इसी र्‌ का विसगे रहता है। संधि में यह रु अ आर भा के अतिरिक्त 


अन्य स्वरों के वाद रहता है) । जैसे: डक 
पितुः + इच्छा = पितुरिच्छा मुनेः + भाषणम्‌ः= मुनेभापणम्‌ 

(१४) उत्वसन्धि (१) (देखो अभ्यास २९) 

(अतो रोरप्लुतादप्लुते) भः को ओ हो जाता हैं, वाद में न हो तो । अर्थात्‌ 
मः+भ=ओऽ। जसः 


कः न अपि = कोऽपि रामः म अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 


= रामोऽस्ति गोऽयम्‌ 
Nis SE नुपोऽगच्छत्‌ 
(१५) उत्वसन्धि (२) (देखो अभ्यास ३०) 
(हशि च) मःको ओ हो जाता हूँ, बाद म वर्ग के ३, ४, ५, हयव र र 
कोई हों तो । जसे-- 


रामः + गज्छति = रामो गर्च्छात पुत्रः + वदति = पुत्रो वदति 
कृष्णः + लिखति = कृष्णो छिखति | देवः+ जयति = देवो जयति 





नप: -- जयति = नुपो जयति नप: + रक्षति = नपो रक्षत 
[लः + हसति = वालो हसत कः मनष्यः=को मनुष्य 
(१६) सुलोपसन्धि (देखो अभ्यास ३०) 


(एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञा, समासे हि) सः और एषः के विसग का लोप हो 
जाता हैं, वाद में कोई व्यंजन हो तो । जसे:-- 


स: -- गच्छति = स गच्छति एषः + गच्छति = एष गच्छनि 
सः+लिखति= स लिखत एषः -+ वदति =एष वंदतिः 
सः पठति = स पठति एप: + करोति= एष करोति 
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~=. वगग 9०७७ आल 


समास-परिचय १०७ 


(५) समास-परिचय 
(१) अव्ययीभाव 

अव्ययीभाव समास की पहचान यह है कि इसका पहला शब्द अव्यथ (उपसर्ग 
या निपात) होता हैं। वाद का शब्द कोई संज्ञाशब्द होगा । अव्ययीभाव 
समास वाळे शब्द अव्यय होते हैँ या नपुंसकिग एकवचन होते हे । इनके रूप 
प्रायः नहीं चलते ह्‌ । अव्ययीभाव समास के समस्त पद और विग्रहं मे अन्तर 
होता है, क्योंकि इसमें किंसी विशेष अर्थ में अव्यय का प्रयोग होता है । जैसे 
१. सप्तमी के अर्थे में अधि, हरो--अधिहरि (हरि में) । २. समीप अर्थ में 
उप, गङगाया: समीपम्‌--उपगङगम्‌ (गंगा के समीप ) । ३. अभाव अथे 
मे निर्‌, विध्नानाम्‌ अभाव:--निविष्नम्‌ (विघ्नों का अभाव) । ४. पीछे अर्थ 
में 2 हरेः ना रा (हरि के पोछे) । ५. प्रत्येक अर्थ में प्रति, गहं 
गृह प्रति--अतिगृहम्‌ (प्रत्येक घर में) । ६. अ थे में 
म सि पी (शक्ति के य TI BN 


रे) तत्पुरुष 
तत्पुरुष समास उसे कहते ह, जहाँ पर दो या अधिक शब्दों के वीच में द्वितीया, 


तृतोया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता है । समास 
होने पर वोच को विभक्ति का लोप हो जाएगा । जिस विभक्ति का लोप होता 
हँ, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष कहा जाता है । जैसे--पष्ठी तत्पुरुष 
भादि । इसमें वाद वाले शब्द का अर्थ मुख्य होता है । (१) द्वितीया--भयं 
भ्राप्त:--भयप्राप्त: । दुःखम्‌ मतीतः--दुःखातीतः। कृष्णम्‌ आश्रित:--कुष्णा- 
श्चितः। (२) तृतीया- खड्गेन हत:--खड्गहंत: । विद्यया हीन:--विद्याहीन: । 
ज्ञानेन शून्य:--ज्ञानशून्य: । वाणेन हंतः--वाणहतः । (३) चतुर्थी--यूपाय दार-- 
यूपदारु । स्नानाय इदम्‌-स्नानाथेम्‌। (४) पंचमी--चोराद्‌ भयम्‌--चोरः- 
भयम्‌ । पापात्‌ मुक्तः--पापमुक्तः। वृक्षात्‌ पतितः--वृक्षपतितः। (५) षष्ठी-- 
राज्ञः पुरुषः--राजपुरुषः । ईश्वरस्य भक्तः-ईस्वरभक्तः । विद्यायाः आरूय:-— 
विद्यालय: । देवानाम्‌ आलय:--देवालय: । (६) सप्तमी- शास्त्रै निपुणः 
शास्त्रनिपुणः । जले मग्नः--जलमर्नः । कार्यं चतुरः--कार्यचतुरः । युद्धे 


निपुणः--युद्धनिपुणः । 
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१०८ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(३) कर्मधारय 
विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हँ । 
विशेषण शब्द पहले रहता है, विशेष्य वाद में । इसमें दोनों पदों में एक हो 
विभक्ति रहती हँ । नोळम्‌ उत्पलम्‌ --नीलोत्पलम्‌ (नीला कमल) । कृष्ण: 
सपे:--क्ृष्णसर्पः (काला साँप) । महान्‌ चासो आत्मा--महात्मा (महात्मा) । 
इन गर्यो में भो कर्मधारय होता है। (१) एव (ही) अर्थ में--मुखमेव 
कमलम्‌ मुखकमलम्‌ (मुख-कमल) । पादपद्मम्‌ (चरण-कमल) । (२) 
सुन्दर अर्थे में 'सु' और कुत्सित अर्थ में 'कु' लगता है । सुन्दरः पुरुपः--सुपुरुषः 
(अच्छा आदमी) । कुत्सितः पुरुष:---कुपुरुष: (नीच आदमी) । कुपुत्रः (कुपुत्र), 
कुदेशः (बुरा देश) । (३) इव (तरह) अर्थे में--घन इव इ्यामः--घन- 
इयाम: (बादल की तरह काला) । नरः सिहं इव--नरसिहः (शेर के सदृश 
व्यक्ति) । चन्द्रसदृशं मृखम्‌--चन्द्रमुखम्‌ (चन्द्रमा के सदृश मुंह) । 
(४) द्विगु 
कर्मधारय समास का ही उपभेद द्विगु है । कर्मधारय में प्रथम शब्द 
संख्या-वाचक होगा तो वह दविंग कहलाता है। यह समास प्रायः समाहार 
(समूह) मर्थ में होता है। त्रयाणां लोकानां समाहारः--त्रिलोकम्‌ 
(तोन लोक) । चतुर्युगम्‌ (चार युग) । समाहार में साधारणतया नपुंसर्कालिग 
एकवचन होता है । अकारान्त शब्द स्त्रीलिग भो हो जाते हे । त्रिलोकम-- 
त्रिलोक, चजुर्युगम्‌--चवुर्यंगी, शताव्दम--शताव्दी । 
(५) नडा समास 
तत्पुरुष समास का हो एक भेद नञ्‌ समास है । 'नहीं' अर्थ वाले नडा, 
का दुसरे शब्द के साय समास होने पर नञा, समास होता है । यदि वाद में 
व्यंजन होगा तो नञ का म शेष रहेगा । स्वर बाद में होगा तो नका, का 
अन्‌ शेष रहेगा । न ब्राह्मगः--वत्राह्मगः (ब्राह्मगेतर) । अप्रिय” (अप्रिय); 
अस्वस्थ: (मस्वस्य), अज्ञानम्‌ (अज्ञान) । न उपस्थितः--अतुपस्थितः (अतुः 


पस्वित) । अनुचितः (अनुचित), अनुदार: (कपण), अनीश्वरवादी (ईश्वर 
को न॑ मानने वाला) । 
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SM ti कक पि की पौ | 
॥ 


समास-परिचय १०९ 


(६) बहुन्नीहि 
वठ hE ह्‌ = भः थे ~ च्छ a गने 
ईह म अन्यपद के अय को प्रधानता होती है । इसमें समास होने पर 
समस्त पद किसी अन्य पद के विशेषण के रूप में काम करता हैं । वहुब्रीहिं की 
हचान त्रे, ञः थेँ > Fn जसक जिसने जिसमें e 
पहचान है कि अथ करने पर जहाँ जिसको, ) जिसका, जिसमें आदि अर्थ 
निकले । बहुत्रीहि के घाधारणतया तीन भेद होते है । (१) समानाधिकरण-- 
जहाँ दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति रहती हे । (क) कर्मे-प्राप्तम्‌ उदकं यं 
स:--प्राप्तोदक: (जिसको जल मिल गया है ) । (ख) करण--हताः शत्रवः 
यन स:--हतशत्रु: (जिसने शत्रुओं को मारा है, ऐसा राजा) 1 (ग) संप्रदान-- 
दत्तं भोजतं यस्मे स:--दत्तभोजन: (जिसको भोजन दिया गया है, ऐसा 
भिक्षुक) | (घ) अपादान--पतितं पण यस्मात्‌ सः--पतितपर्णः (जिसके 
पत्ते गिर गए हुँ, एसा वृक्ष) । (ङ) सम्बन्ध--दश आननानि यस्य सः-- 
दशाननः (दस मुँह वाळा, रावण) । पोताम्वरः (कृष्ण), चतुर्मुखः (ब्रह्मा) । 
(च) अधिकरण--वीराः पुरुषाः यस्मिन्‌ सः-वीरपुरुषः (वीर पुरुषों वाला 
ग्राम) । (२) सहार्थक--साथ अथे में बहुव्रीहि । विनयेन सहिंतम्‌-सवि- 
नयम्‌ (सविनय) । सपुत्रः, सबान्धवः, सादरम्‌ । (३) व्यधिकरण--दोनों 
पदों में भिन्न विभक्तियाँ हों । धनुः पाणो यस्य सः-धनुष्पाणिः (धनुर्धर) । 
(७) इन्द्र 

इसमे दो या अधिक शब्दों का इस प्रकार समास होता है कि उसमें च 
(ओर) मर्थ छिपा रहता हैं । इसमें दोनों पदों का अर्थ मुख्य होता है । दनद 
समास की पहचान है कि जहाँ अर्थ करने पर 'ओर' अर्थ निकले । इसके 
साधारणतया तीन भेद होते हैं। (१) इतरेतर--जहाँ वीच में ओर का अर्थ 
होता है ओर शब्दों की संख्या के अनुसार अन्त में वचन होता है । रामश्च 
कृष्णश्च--रामक्कष्णो (राम आर कृष्ण) । पत्रं च पुष्पं च फलं च--पंत्र- 
पुष्पफलानि (पत्र, पुष्प और फल) 1 हरिहरौ, रामलक्ष्मणी, भोमार्जूनी । 
(२) समाहार--समूह अर्थं में । इसमें प्रायः नपुंसकरिंग एकवचन अन्त में 
रहता है । -हुस्ती च पादो च--हस्तपादम्‌ (हाथ-पैर) । ब्रीहियिवम्‌ (जो- 
चावल ) । शीतोष्णम्‌ (ठंडा-गर्मे) । (३) एकशंष-समान आकार वाले 
शब्दों में से एक शब्द शेष रहता है आर अर्थ के अनुसार द्विवचन या 

वहुवचन होता हैं। वृक्षश्च वृक्षषच- वृक्ष (दो पेड) । 
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११० प्रा० रचनान्‌वादकीसुदी | (क्त, क्तवतु) 


(६) प्रत्यय-चिचार 


(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास २३, २४, २५) 
सूचना--(१) क्त और क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हुँ । क्त का त और 
क्तवतु का तवत्‌ शेष रहता है । घातु को गुण या वृद्धि नहीं होती है । संप्रसारण 
होता हैं । यहाँ पर केवल क्त-प्रत्मयान्त के रूप दिए गए है। कतवतु-प्रत्ययान्त रूप 
बनाने का सरल उपाय यह है कि क्त-प्रत्ययान्त रूप के वाद में वत्‌ और जोड़ दो । 
अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास २३-२५ । | 
(२) प्रत्यय-विचार में आगे स्त्र घातुएँ अकारादि-क्रम से दो गई हैं । 
अधिक प्रसिद्ध रूप ही यहाँ दिए गए हें । 


बद्‌ जग्धः, अन्नम्‌ | कृष्‌ टः छिद्‌ छिन्नः 
अधि+इ  अधीोतः: क्‌ कौर्णे: जन्‌ जातः 
अचे, चितः क्रन्द्‌ क्रन्दितः जीव्‌ जीवितः 
मस्‌ (२प.) भूतः क्रम्‌ क्रान्तः ज्ञा ज्ञातः 
आपू आप्तः क्री क्रोतः तप्‌ तप्तः 
आ+रभू मारव्धः क्रोड क्रीडितः तुष तुष्टः 
आ+-लम्बू मालम्वितः | कध क्रुधः तृप्‌ तप्तः 
आ+ह वे महूत: क्षिप्‌ क्षिप्तः त्यज्‌ त्यक्तः 
ड्‌ इतः खाद्‌ खादितः ` दण्ड्‌ दण्डितः 
ड्ष्‌ इष्टः गण्‌ गणित: दा दत्तः 
ईक्ष्‌ ईक्षितः गम्‌ गतः दुहू दुग्ध: 
उत्‌ +डी उड्डीनः गज्‌, गर्जितः दृश दुष्टः 
कथ्‌ कथित: गे (गा) गीतः धा हित: 
कम्पू कम्पितः ग्रह गृहीतः धाव्‌ धावितः 
कुप्‌ कुपितः चलू चरितः ध्‌ घृतः ` 
कूदे, कूदितः चिन्त्‌ चिन्तितः ध्वंस्‌ . ध्वस्तः 
कृ कृतः चुर चोरितः नम्‌ नतः 
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नश नष्टः मुह्‌ मुग्धः, मूढः 
नी नीतः यञ्‌ इष्टः 
पच्‌ पक्वः था यातः 
पठ्‌ पठितः याच्‌ याचितः 
पत पतितः युज्‌ युक्तः 
पा ( १प० ) पोतः रक्ष्‌ रक्षितः 
पाळू पारितः रच्‌ रचितः 
जुष्‌ पुष्ट: रज्जू रक्तः 
पज्‌ पूजितः रम्‌ रतः 

पृ पूर्ण: सदू रुदितः 
प्रच्छ पृष्टः स्ध्‌ स्द्धः 
गर्‌ प्रेरित: हू रूढ: 
बन्ध्‌ वद्धः रभू ल्व्धः 
बुध्‌ युद्धः | लिखू लिखित 
ब्रू (वच्‌) उक्तः लृभू लुब्धः 
भक्ष्‌ भक्षितः वच्‌ (ब्र) उक्तः 
भण्‌ भणितः वद्‌ उदित 
भाष्‌ भाषितः वप्‌ उप्तः 
भिद्‌ भिन्नः वस्‌ उषितः 
भो भीतः वहू ऊढः 
भुज्‌ भुक्तः विशु विष्टः 
भू भूतः बुत्‌ । तृतः 
अम्‌ ` भ्रान्तः नघ तु; 
मन्‌ मतः व्य्‌ विद्वः 
मिल्‌ मिलितः शक्‌ शक्तः 
मुच्‌ मुक्तः दाम्‌ शान्तः 


क्त, वतवतु प्रत्यय 


१११ 
शास्‌ रिष्टः 
शिक्ष शिक्षितः 
शी शितः. 
शुप्‌ शुष्कः 
श्रि शितः 
र्न धुत: 
सद्‌ सन्नः 
सहं सोढः 
सिच्‌ सिक्तः 
सिध्‌ सिद्धः 
सिव्‌ स्यूतः 
सृज्‌ सृष्टः 
सेव्‌ सेवितः 
स्तु स्तुतः 
स्था ' स्थितः 
स्निह्‌ स्निग्धः 
स्पृश स्पृष्टः 
स्वप्‌ सुप्तः 
द्ग हतः 
हस्‌ हसितः 
हा (३प.) हीनः 
हिंस्‌ हिंसितः 
हु हुतः 
ह हूतः 
हत हट: 
हवे हृतः. 
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११२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी (शतृ प्रत्यय) 
(३) शत्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास २६) 
सुचना-- रहा! अथे में परस्मैपदी धातुओं से खट्‌ के स्थान पर शतृ प्रत्यय होता 

है । शत का अत्‌ शेष रहता है । तीनों लिंगो में रूप चलते हैँ । यहाँ केवल पुलिग के 

रूप दिए गए है । अन्य नियमों के लिए देखो अभ्यास २६ । प्रसिद्ध प्रयोग ही यहाँ 
दिए गए है । घातुएं अकारादि-क्रम से दी गई हे । 


अस्‌ (२ प.) सन्‌ जीव्‌ जीवन्‌ भिद्‌ भिन्दन्‌ 
आपू आप्नुवन्‌ ज्ञा जानत्‌ भू भवत्‌ 
आ+ह्लें आह वयन्‌ तप्‌ तपन्‌. भ्रम्‌ भ्रमत्‌ 
दत्‌ इच्छत्‌ तृ तरत्‌ ` RT 8 
कथ्‌ कथयन्‌ त्यज्‌ त्यजन्‌ रच्‌ रचयन्‌ 
कु कुर्वेन्‌ दा ददत्‌ लिखू लिखन्‌ 
कृष्‌ कपंन्‌ दुहू दुहन्‌ वद्‌ वदन्‌ 
क्री क्रोणन्‌ दुश्‌ पश्यन्‌ वस्‌ वसन्‌ 
क्रीड्‌ क्रीडन्‌ धा दधत्‌ वहू, वहन्‌ 
खन्‌ खनन्‌ धाव्‌ धावन्‌ विशु विशन्‌ 
खाद्‌ खादन्‌ नश्‌ नश्यन्‌ वृष वर्षन्‌ 
गणू गणयन्‌ नी नयन्‌ शक्‌ दावनुवनू 
गम्‌ गच्छन्‌ नृत्‌ नृत्यन्‌ श्चि शयन्‌ 
गै गायन्‌ पच्‌ पचन्‌ श्रु शुण्व॑न्‌ 
ग्रह्‌, गुह गन 21 पठत सद्‌ सोदन्‌ 
घ्रा जिघ्रन्‌ पत्‌ पतन्‌ सिच्‌ सिञ्चन 
चर्‌ चरन्‌ पा (१ प.) पिवन्‌ स्था तिष्ठन्‌ 
चलू लता ES hl रमु समरन 
चिन्त्‌ चिन्तयत्‌ | भेर्‌ प्रेरयन्‌ हंत हनन्‌ 
चुर्‌ चोरयत्‌ ल्‌ अवन्‌ हस्‌ हसन्‌ 
“जि जयन्‌ भक्ष भक्षयन्‌ हू हरत्‌ 
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तुमुन्‌, तव्यत्‌, तृच्‌ प्रत्यय ११३ 
(४) तुमुन्‌, (५) तव्यत्‌, (६) तूच्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास २८, ३०) 
(3 परवचा (क) मुन्‌ प्रत्यय को कि लिए! कर्थ में होता है । तुमुन्‌ का तुम्‌ शेष 
टा है । इसके रूप नहीं चलते हैँ । धातु को गुण होता है । (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय 
चाहिए अथ म होता है । तव्यत्‌ का तथ्य शेप रहता हँ । तथ्य प्रत्यय रूगाकर रूप 
जनाव का सरल उपाय यह हैं कि तुम्‌ प्रत्यय वाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर तथ्य लगा 
दो । (देखो अभ्यास ३० ) । (ग) “करने वाला' या वाला? अर्थ में तुच्‌ प्रत्यय होता 
हँ । तृच्‌ का तृ शेप रहता हैँ । इसके रूप बनाने का सरल उपाय ह्‌ हुँ कि तुम्‌ 
प्रत्यय वाले रूप में तुम्‌ के स्थान पर त्‌ रूगा दो । जंसे--३--कर्तुम, कर्तव्य, कर्तृ । 
कता, हता, धर्ता, भर्ता, श्रोता आदि सव रूप तृच्‌ प्रत्यय प्र० १ के है । धातुएँ 
अकारादिऋम से दी गई हेँ। 


अद्‌ अत्तुम्‌ छप्‌ कष्टुम्‌ चर्‌ चरितुम्‌ 
अधि + इ अध्यतुम्‌ | कऋन्द्‌ कन्दितुम्‌ चलू चलितुम्‌ 
अचे, अचितुम्‌ | क्रम्‌ क्रमितुम्‌ चि चेतुम्‌ 
अस्‌ (२प.) भवितुम्‌ [क्री क्रेतुम्‌ चिन्त्‌. चिन्तयितुम्‌ 
आप्‌ आप्तुम्‌ क्रीड क्रीडितुम्‌ चुर्‌ चोरयितुम्‌ 
आञ+रभू आरब्धुम्‌ | क्रुध क्रोद्धुम्‌ छिद्‌ छेत्तुम्‌ 
आ+रह आारोढम्‌ | क्षिप्‌ क्षेप्तुम्‌ जपू जपितुम्‌ 
आना हु आइ वातुम्‌ | खन्‌ खनितुम्‌ जि जातुम्‌ 
ड्‌ एतुम्‌ खाद्‌ खादितुम्‌ जीव्‌ जीवितुम्‌ 
ड्प्‌ एषितुम्‌ गण्‌ गणयितुम्‌ ज्ञा ज्ञातुम्‌ 
ईक्ष्‌ ' ईक्षितुम्‌ | गम्‌ गन्तुम्‌ तप्‌ तप्तुम्‌ 
कथ्‌ कथयितुम्‌ गम गजितुम्‌ 

र्‌ ् कथयितुम्‌ | गजं, जतुम्‌ तृ तरितुम्‌ 
कम्प्‌ कम्पितुम्‌ |ग गातुम्‌ अज. . त्यकतुम 
कूद कूदितुम्‌ | ग्रह. ग्रहीतुम्‌ त्रै त्रातुम्‌ 
छु (कर्तुम्‌ |घ्ा त्रातुम्‌ दंश्‌ दंप्टुम्‌ 

८ 
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पतू 
पद्‌ 
पलाय्‌ 


पा (१, २ प.) 


पालि 
प्रच्छ 


प्रेर्‌ 
वन्धू 


न्न 


भक्त 
अज 
भाष्‌ 


` घ्रा० रचनानुवादकोमुदी 


दग्घुम्‌ | 
दातुम्‌, भी 
देष्टुम्‌ ८७५९ 
दोग्धुम्‌ भू 
धातुम्‌ भ 
धावितुम्‌ भ्रम्‌ 
धर्तुम्‌ मिळू 
घ्यातुम्‌ मुच्‌ 
नन्तुम्‌ ३ 
नशितुम्‌ यज्‌ 
नेतुम्‌ या 
नातितुम्‌ याच्‌ 
पक्तुम्‌ युध्‌ 
पठितुम्‌ रक्ष्‌ 
पतितुम्‌ र्च्‌ 
पत्तुम्‌ स्म्‌ 
पलायितुम्‌ | रद्‌ 
पातुम्‌ gt 
पालयितुम्‌ | लिख्‌ 
प्रष्टुम्‌ लिह्‌ 
्रेरयितुम्‌ | वच्‌ 
वन्ड्म्‌ चद्‌ 
वक्तुम्‌ चप्‌ 
भक्षयितुम्‌ | वस्‌ 
भकतुम्‌ वह्‌, 
भाषितुम्‌ विशु 


भेत्तुम्‌ 
भेतुम्‌ 
भोक्तुम्‌ 
भवितुम्‌ 
भर्तृम्‌ 
श्रमितुम्‌ 
मेलितुम्‌ 
मोक्तुम्‌ 
मर्तुम्‌ 
यण्दुम्‌ 
यातुम्‌ 


याचितुम्‌ 


योद्धुम्‌ 
रक्षितुम्‌ 


रचयितुम्‌ 


रन्तुम्‌ 
रोदितुम्‌ 
स्यम्‌ 
लेखितुम्‌ 
लेढुम्‌ 
वक्तुम्‌ 
वदितुम्‌ 
वप्तुम्‌ 
वस्तुम्‌ 
वोढुम्‌ 


७ 


वतितुम्‌ 
वर्धितुम्‌ 
वषितुम्‌ 
राक्तुम्‌ 
शप्तुम्‌ 
शिक्षितुम्‌ 
शयितुम्‌ ` 
श्रयितुम्‌ 
श्रोतुम्‌ 
सोढुम्‌ 
सेक्तुम्‌ 
सेवितुम्‌ 
सर्तुम्‌ 
लष्डुम्‌ 
सप्तुम्‌ 
सेवितुम्‌ 
स्तोतुम्‌ 
स्थातुम्‌ 
स्नातुम्‌ 
स्प्रष्टुम्‌ 
स्मर्तुम्‌ 
ह्न्तुम्‌ 


` हसितुम्‌ 


हातुम्‌ 
हतुम्‌ 
हंषितुम्‌ 
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क्त्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय 


(७) कत्वा, (८) ल्यप्‌ प्रत्यय 
सुचना--कर' या 'करके' अर्थ में क्त्वा ओर ल्यप्‌ प्रत्यय होते हे । क्त्वा का 
त्वा और ल्यप्‌ का य शेष रहता है । धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो कत्वा प्रत्यय 
होगा । यदि उपसर्ग (प्र, सम्‌, आ, उप, नि, वि आदि ) पहले होगा तो ल्यप्‌ होगा । 
दोनों प्रत्ययान्त रूप भव्यय होते है, अतः इनके रूप नहीं चलते । (देखो अभ्यास २९)। 
अधिक प्रचलित रूप हो यहाँ दिए गए है । घातुएँ अकारादि-कम से दी गई हा 


अघि + इ (२ बा.) -- 


अस्‌ (२५०) भूत्वा 
आपू गाप्त्वा 
ड्‌ इत्वा 
इक्ष्‌ ईक्षित्वा 
उत्‌ + डी = 
कूदे कूदित्वा 
कु कुत्वा 
कृष्‌ कष्ट वा 
क्‌ कीर्त्वा 
क्रन्द्‌ कन्दित्वा 
क्रो क्रीत्वा 
क्रोड्‌ क्रोडित्वा 
क्षिप्‌ क्षिप्त्वा 
खन्‌ खनित्वा 
गण्‌ गणयित्वा 
गम्‌ गत्वा 
ग्रह गृहीत्वा 
घ्रा घ्रात्वा 
चिन्त्‌ चिन्तयित्वा 
छिद्‌ छित्त्वा 


अवोत्य 
संभूय 
प्राप्य 
प्रेत्य 
समोक्ष्य 
उड्डीय 
प्रकृद्य 
उपकृत्य 
आफक्कष्य 
विकीर्य 
माक्रन्य 
विक्रोय 
प्रक्रीड्य 
प्रक्षिप्य 
उत्खन्य 
विगणय्य 
आगम्य 
संगृह्य 
आच्राव 
संचिन्त्य 
उच्छिद्य 


जि 


जित्वा 
ज्ञात्वा ` 
तनित्वा 


तुष्ट्वा . 


तोर्त्वा 
त्यक्त्वा 
दत्त्वा 
दिष्ट्वा 
दुग्ध्वा 
दुष्ट्वा 
हित्वा 
धावित्वा 
ध्यात्वा 
नत्वा 
नष्ट्वा 
नीत्वा 
नतित्वा 
पक्त्वा 
पठित्वा 
पतित्वा 


११५ 


(देखो अभ्यास २९). 


विजित्य 
विज्ञाय 
वितत्य 
सन्तुष्य 
उत्तीयं 


परित्यज्य 


आदाय 
उपदिश्य 
संदुहू य 
संदुश्य 
विधाय 
प्रधान्य 
संध्याय 
प्रणम्य 
विनश्य 
निवृत्य 
अनीय 
प्रनृत्य 
संपच्य 
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Ee 


११६ 


पलाय्‌ (परा + अय्‌ )-- 
पा (१प०) पीत्वा 


पृत्वा 
पृष्ट्वा 
वुद्ध्वा 
उक्त्वा 
भक्षयित्वा 
भक्त्वा 
भाषित्वा 
भित्त्वा 
भुक्त्वा 
भूत्वा 
रमित्वा 
मत्वा 
मिलित्वा 
मुक्त्वा 
इष्ट्वा 
यात्वा 
युक्त्वा 
युद्ध्वा 
रक्षित्वा 
रचयित्वा 
र्‌व्ध्वा 
रत्वा 
रूढ्वा 
लपित्वा 
लब्ध्वा 


प्रा» रचनानुवादकोमुदी 
पलाय्य | रिख छिखित्वा 
निपाय लोढ्वा 
आपूर्य |वद्‌ उदित्वा 
संपृच्छ्य | चप्‌ उप्त्वा 
प्रवुध्य | वस्‌ उषित्वा 
प्रोच्य वटे ऊद्वा 
संभक्ष्य | विश्‌ विष्ट्वा 
विभज्य | वृत्‌ वरतित्वा 
संभाष्य | वृष्‌ वर्षित्वा 
प्रभिय |शम्‌ शान्त्वा 
उपभुज्य | शास्‌ रिष्ट्वा 
संभूय शी शयित्वा 
संभ्रम्य ।थि श्रित्वा 
अतुमत्य | श्र शुत्वा 
संमिल्य | सह, . सहित्वा 
विमुच्य | सिच्‌ सिक्त्वा 
समिज्य | सज्‌ सृष्ट्वा 
प्रयाय | सेव्‌ सेवित्वा 
प्रयुज्य |स्तु स्तुत्वा 
प्रयुध्य । स्था स्थित्वा 
संरक्ष्य । स्पृश स्पृष्ट्वा 
विरचय्य | स्म स्मृत्वा 
आरभ्य | हत्‌ हत्वा 
विरम्य | हस्‌ हसित्वा 
आरुह्य | हा(३प.) हित्वा 
विलप्य । हृ हृत्वा 
उपल्भ्य | हवे हूत्वा 


(वत्वा, ल्यप्‌) 


आलिख्य 
भालिह्य 
अनूद्य 
समुप्य 
उपोष्य 
प्रोह्म 
प्रविश्य 
निवृत्य 
प्रवृष्य 
निशम्य 
अनुशिष्य' 
संशय्य 
आश्रित्य 
संश्रुत्य 
संसह्य 
अभिषिञ्य 
विसृज्य 
निषेव्य 
प्रस्तुत्य 
प्रस्थाय 
संस्पृश्य 
विस्मृत्य 
निहत्य 
निहस्य 
विहाय 
प्रहृत्य 
आहूय 
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ल्युट्‌, अनीयर्‌ प्रत्यय ११७ 
(९) ल्युद्‌, (१०) अनीयर्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ३०) 
र Ch क्‌) भाववाचक शब्द बनाने के छिए धातु से ल्मुट प्रत्यय होता हैं । 
य का ० वहता है । धातु को गुण होता है ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय वाले शब्द 
डक कवन त. काच में पढ़ना, लिखना, जाना, आना का संस्कृत में 
ST इता हे । अनोय लगाकर [ने 
उपाय यह है कि ल्पुर्‌ प्रत्यय वाले शब्द के यन्तिम अन के स्थान र hs 


जे पेड का पठन, पठनीय । लिबू--छेखन, ले बनोय । धातुएं अकारादि-क्रम से 


दी गई हूं । 

अआ +इ गञ्यनम्‌ कम्‌ क्रमणम्‌ जि जयनम्‌ 
आत्वद 5 5 अन्वेषणम्‌ ` `| रोऽ ऋषशनो जान आ 
अच्‌, अच्चनम्‌ कोड्‌ कोडनम्‌ ज्ञा गा 
अजे अनम्‌ कभ क्रोधनम्‌ ज्वळू ज्वळनः 
अस्‌(२प.) भवनम्‌ किप्‌ क्षेपणम्‌ तप्‌ तपनः 
भा+कम्‌ आक्रमणम्‌ खत्‌ खननम्‌ तुप्‌ तोरन 
अव चर्‌ आचरणम्‌ खाद्‌ खादनम्‌ त्प तर्पणम्‌ 
तरह आरोहणमू | गण्‌ गणनम्‌ त्‌ तरणम्‌ 
गास्‌ आसन्‌ गम्‌ गमनम्‌ त्यज्‌ त्यजनम्‌ 
आ+हू वे आहेवानम्‌ | गर्जे गर्जनम्‌ तरै त्राणम्‌ 
ईक्ष ईक्षणम्‌, गे गानम्‌ दंश्‌ दंशनम्‌ ` 
उद्‌ +ड! उड्डयनम्‌ ' | ग्रह ग्रहणम दण्ड दण्डनम्‌ 
कश कथनम्‌ चर्‌ चरणम्‌ दह. दहनम्‌ 
कम्म कम्पनम्‌ चछ च७नम्‌ दा दातम्‌ 
कू, कूर्दनम्‌ चि चयनम्‌ | दुह, दोहनम्‌ 
कु करणम्‌ चिन्त्‌ चिन्तनम्‌ | दृश्‌ दर्शनम्‌ 
कप्‌ कर्षणम्‌ | चुर्‌ चोरणम्‌ धा घनम्‌ 
कन्द कन्दनम्‌ छिद्‌ छेदनम्‌ धाव्‌ ` धावत्‌ 
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घरणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
नशनम्‌ 
निगरणम्‌ 
निन्दनम्‌ 
नियमनम्‌ 
निवेदनम्‌ 
नयनम्‌. 
नर्तेनम्‌ 
पचनम्‌ 
पठनम्‌ 
पतनम्‌ 
पलायनम्‌ 
पानम्‌, 
पालनम्‌ 
पोषणम्‌ 
पूजनम्‌, 
प्रकाशनम्‌ 
प्रापणम्‌ 
प्रहसनम्‌, 
प्रेरणम्‌ 
प्रेषणम्‌ 
वन्धनम्‌ 
वचनम्‌ 
भक्षणम्‌ 
भजनम्‌ 


प्रा० रचनानुवादकमुदो 
भञ्ज्‌ भञ्जनम्‌ 
भाष्‌ भाषणम्‌ 
भुज्‌ [ भोजनम, 
भ्‌ भवनम्‌ 
भ भरणम्‌ 
श्रम्‌ भ्रमणम्‌ 
मन्‌ मननम्‌ 

_ | मिळू मेलनम्‌ 
मुच्‌ मोचनम्‌ 
मुह, मोहनम्‌ 
म्‌ मरणम्‌ 
या यानम्‌ 
थाच्‌ याचनम्‌ 
युज्‌ योजनम्‌ 
रक्ष रक्षणम्‌ 
रञ्ज्‌ रञ्जनम्‌ 
र्द रोदनम्‌ 
लिख लेखनम्‌, 
लोच्‌ लोचनम्‌ 
वच्‌, वचनम्‌ 
वञ्च्‌ वञ्चनम्‌ 
वाद च्छत्‌ 
वणे वर्णनम्‌ 
बह,  वहूनम्‌ 
वि + धा विधानम्‌ 
वृत्‌ वर्तनम्‌ 


(ल्युट्‌, अनीयर्‌) 
मुधू ` वर्धनम्‌ 
वर्षणम्‌ 
शपू दापनम्‌ 
दाम्‌ शमनम्‌ 
शांस्‌ शासनम्‌ 
शिक्ष शिक्षणम्‌ 
शी शायनम्‌ 
शुभ शोभनम्‌ 
शष्‌ शोषणम्‌ 
श्रू श्रवणम्‌ 
सं + मिलू संमेलनम्‌ 

सह, सहनम्‌ 
साधू साधनम्‌ 
सिच्‌ सेचनम्‌ 
सिव्‌ स्वनम्‌ 
सुज्‌ सर्जनम्‌ 
सेव्‌ सेवनम्‌ 
स्तु स्तवनम्‌ 
स्था स्थानम्‌ 
स्ना स्नानम्‌ 
स्पृ स्पर्शनम्‌ 
स्म स्मरणम्‌ 
स्वप्‌ स्वपनम्‌ 
हत्‌ हननम्‌ 
हु हृवनम्‌ 
ह हरणम्‌ 
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अनुवादार्थ गद्य-संग्रह ११९ 
(७) अनुवादा्थ गद्य-संग्रह 
(१) संस्कृत-भाषा 


. शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हे । इसके ही नाम देवभापा, देववाणी भादि 
हं. । यह भारतवर्ष की एक बहुमूल्य निधि है । भारतवर्ष का सारा प्राचीन ज्ञान- 
भण्डार इसो भाषा में है । वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता आदि 
ग्रन्व इसी भाषा में हँ । प्राचीन समय में संस्कृत-भाषा आयो के दैनिक व्यवहार 
को भाषा थी । पाणिनि और पंतजरि के कथनो से यह वात संथा सिद्ध होती है। 
इस भाषा के ज्ञान से ही प्राचीन भारतीय-संस्क्ति का ज्ञान होता है । हमारा कतव्य 
हैं कि हम इसके प्रचार और उन्नति के लिए प्रयत्न करें | 


(२) कालिदास 


महाकवि कालिदास संस्कृत-साहित्य का सर्वोत्तम कवि है । उसने नाटक, 
महाकाव्य ओर गीतिकाव्य लिखे हुँ । उसके लिखे हुए ७ प्रमुख ग्रन्थ ये है-- 
(क) नाटक--मालविकार्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान-शाकुन्तछ, (ख) 
महाकाव्य--कुमारसंभव, रबुवंश । (ग) गोतिकाव्य--ऋतुसंहार, मेघदूत । 
उसको प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उसकी रचनाओं में प्रसाद-गुण और माधुर्य-गण हैं । 
वह्‌ नोरस कया को भो सरस बना देता है। उसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण 
हँ--उसकी सरल, सुन्दर और शुद्ध शैली । वह बहुत कम शब्दों के द्वारा अधिक और 
सुन्दर अर्थ को कहता है । वह चरित्र-चित्रण में असाधारण पटु है । उसका भाषा 
पर पूर्णं अधिकार हे । वह उपमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध ह । उसकी रचना 
दूसरे कवियों के छिए आदर्श रही हे! 


संकेत--(१) वचैः, एतत्‌, सिध्यति, प्रयतेमहि । (२) अतिपु, सम्पादयति, 
स्वल्पेरेव पदेः, वर्णयति, आदर्शरूपा अभवन्‌ । 
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१२० प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(३) अहिसा 


किस्रीको दुःख देने को हिसा कहते हैं । हिँसा तीन प्रकार की होतो है--मन 
से, वचन से और कर्म से । मन से किसो का अशुभ सोचना, यह सानसिक हिंसा 
है । कटु-वचत और असत्यभाषण से किसो को दुःखित करना, यह वाचिक हिसा' 
है । किसी जीव की हत्या करना या उसे दण्ड आदि के द्वारा पोड़ा देता, यह कायिक 
` हिता हैं । इन तीनों हिस्ताओं के त्याग को अहिंसा कहते हँ । संसार में अहिसा को 
बहुत आवश्यकता हैं । अहिसा से मनुष्य को आत्मा प्रसन्न रहती है। भहिसा से पशु 
पक्षो भो मनुष्यों पर प्रेम करते हैं। अहिसा से शत्रु भो मित्र हो जते हँ । संसार के 
सभी महापुरुषों ने आहसा को अपनाया हैं । आहिसा से हो संसार में शान्ति रह 
सकती है। नतएव कहा गया हैं--र्जाहप्ता परमो धर्मः । 


(४) आरोग्य 


मनुष्य के जोवन में आरोग्य का बहुत महत्त्व हैं। मनुष्य का जीवन तभी 
सुखो हो सकता है, जब वह निरोग हो । जो मनुष्य निरोग हैं, वही सब प्रकार के 
पुर्याथे कर सकता है । जो मनुष्य रुग्ण हैं, जिसके शरीर में शक्ति नहीं है, वह 
किसी प्रकार भो संसार में सुख का अनुभव नहीं कर सकता है । अतः शरीर को 
निरोग रखना अनिवार्य कतव्य हैं। शरोर को निरोगता व्यायाम से होती है । 
व्यायाम अनेक प्रकार के हँ, जैसे--घूमन।, दौड़ना, खेलना, तैरना आदि । बालकों 
के लिए खेलना, दोइना और तेरना विशेष लाभप्रद हैं। योगासन और भारतीय 
व्यायाम भो शरोर को निरोगता के लिए विशेष उपयोगी हैं । जीवन को सुखमय 
बनाने के लिए सदा व्यायाम करना चाहिए आर शरोर को नोरोग रखना चाहिए । 


संकतः--(३) परपोडनम्‌, त्रिविधा, मानसिकी, वाचिकी, हननम्‌, काथिकी, 
तिघुगाम्‌, प्रप्तोदति, स्वोडतवन्तः, संभवति। (४) सर्वेबिवम्‌, कर्तु शक्नोति, 
कथमपि, नानाविधाः, तरणम्‌, विधातुम्‌, निरामयं कतंव्यम्‌ । 
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अनुवादार्थ गद्य-संग्रह १२१ 
(५) सदाचार 

सज्जतों के आचरण को सदाचार कहते है । सज्जन जिस प्रकार आचरण करते 
हैं, उसो प्रकार आचरण करना सदाचार है । सज्जन अपनो इन्द्रियों को वदा में 
रखते हूं, दुर्गुगो परुविजय पाते हैं ओर सद्गुणों को उन्नत करते है । वे सत्य बोलते 
है, अपत्य को छोड़ते हैँ, माता-पिता और गुरुजनों का आदर करते है, सत्कायों 
में प्रवृत्त होते है, असत्कायो से निवृत्त होते हे और परोपकार के कार्य करते है । 
सदाचार को अपनाने से ही देश, जाति और समाज की उन्नति होती है। सदाचार 
से हो मनुष्य संयमो होता हैं। सदाचार से मनुष्य का शरोर पुष्ट होता हूँ, उसकी 
वुद्धि बढ़तो है, मन निर्भेल होता है, सद्‌गुणों का समावेश होता हैं और दुर्गुणों का 

नाश होता हॅ । अतएव कहा गया है--अआचारः परमो धर्म: । 

(६) सत्संगति 

सज्जनों को संगति को सत्संगति कहते हैं । सत्संगति एक विशेष गुण हैं । 
सज्जनो को संगति से मनुष्य में सदुगुणों का समावेश होता है और दुर्गुणों का नाश 
होता हैं । मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, बह संगति से ही गुणों और अवगुणो को 
सोखता हे । वह जेसे मनुष्यों को संगति में रहेगा, वेसे ही गुण सीखेगा । सज्जनों 
की संगति से मनुष्य सद्गुण सोखता हैं और दुजंनो को संगति से दुर्गुण । सत्संगति 
से मनुष्य का जीवन सुख और शान्ति से युक्त होता हैं, मनुष्य उन्नति को ओर 
अग्रसर होता हैं ओर उसको कोति फंलती है । बाल्यकाल में बालक पर संगति का 
प्रभाव विशेपरूप से होता हैं । अतः जीवन को सुखी ओर शान्तियुक्त करने के लिए 


' सत्संगति हो करनो चाहिए । 


संकेतः--(५) आचरन्ति, स्यापयन्ति, लभन्ते, परवर्तन्ते, निवर्तेन्ते, वर्धते । 
(६) शिक्षते, निवत्स्यति, शिक्षिष्यते, प्रथते । 
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१२२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(७) महात्मा गांधी 

महात्मा गाँधी का जन्म गुजरात प्रान्त में हुआ था । इनके पिता का नाम 
कर्भचन्द और माता का नाम पुतलछोवाई था । ये दोनों बहुत सज्जन-प्रकृति के थे । 
महात्मा गाँधी भी वचपन से ही बहुत सज्जन-स्वभाव के थे + महात्मा गांधी ने 
भारतवर्ष और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ वे देश-सेवा के काम 
में लग गये । उन्होंने अपना सारा जीवन भारतवषं की सेवा में लगा दिया । उन्होंने 
प्रण किया कि भारतवर्ष को स्वतन्त्र करूंगा । उनके त्याग और तपस्या का फल हैं 
कि भारत स्वतन्त्र हुआ और आज भारत स्वतन्त्र राष्ट्रों में आदरणीय हो रहा हैं । 
वे सत्य और अहिंसा के प्रवल समर्थक आर पालक थे । उन्होंने हरिजनोद्धार, 
स्त्री-शिक्षा, भारतीय कला-कौशल की उन्नति आदि के प्रशंसनीय कार्य किए हें । 


(८) महषि दयानन्द 

मर्दाष दयानन्द का जन्म गुजरात में हुआ था । वे भारतवर्ष के समाज-सुधारकों 
में सर्वप्रथम हे । अपने चाचा और बहिन की मृत्यु को देखकर उनके मन में वेराग्य 
उत्पन्न हुआ और वे सत्य शिव को ढुँढ्ने के लिए घर से निकल पड़े । उन्होंने अनेक 
वर्षों तक तपस्या की । उन्होंने समाज की त्रुटियों को दूर करने के लिए आर्यसमाज 
की स्थापना को । - उन्होंने वेदों का भाष्य करके वेदों का महत्व संसार को प्रदर्शित 
किया । उन्होंने समाज-सुधार के बहुत से काम किए । जैसे---अस्पुश्यों का उद्धार, 
स्त्रीशिक्षा, गो-रक्षा, गोशाला और ननाथाल्यो की स्थापना आदि । वे पूर्ण 
सदाचारी, त्यागी, तपस्वी, देशभक्त, समाज-सुधारक, वेदों के अद्वितीय विद्वान्‌, 
असाधारण वक्ता और निर्भीक संन्यासी थे । 

संकेत:-- (७) प्रत्या अतिसज्जनौ, सरलस्वभाव:, यापितवान्‌ । (८) 
पितृव्यस्य, प्रादुरभवत्‌, अन्वेष्टुम्‌, अपाकर्तुम्‌, अस्थापयत्‌ । 
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Se up nt ७2० >>> 


अनुवादार्थ गद्य-संग्रह १२३ 
(९) दशहरा . 


दशहरा आयो का सबसे मुख्य पचे है । यह पर्व आदिवन मास में शुक्ल पक्ष 
को दशमो को होता है । यह क्षत्रियो का मुख्य. पर्व साना जाता है। जनश्रुति है कि 
श्रो रामचन्द्र जी ने इसी दिन रावण पर विजय पाई थी | इसीलिए इस पर्वं के 
अवसर पर हिन्दू रामलीला का आयोजन करते हँ । उसमें राम की विजय और 
पापो रावण का वध दिखाते हें । यह पवे बहुत प्राचीन समय से सनाया जाता है! 
क्षत्रिय इस अवसर पर अपने इस्त्रो की पुजा करते हे । यह पर्व शिक्षा देता है 
कि धर्मात्मा को सदा विजय होती है और पापी का नाश होता हैं। यह पवे क्षात्रबल 
की उन्नति का सूचक हैं । क्षात्रवल की उन्नति से ही देश की उन्नति होती है । इस 
पर्वे को विजयादशमी भी कहते हे । 


(१०) दीपावलि 


दीपावलि भी हिन्दुओं का प्रसिद्ध पवे हैं इसको दिवाली और दीपमािका भी 
कहते हे । यह कातिक मास की अमावास्या के दिन विशेष आयोजन के साथ मनाई 
जाती है । इसके विषय में जनश्रुति है कि श्री रामचन्द्र जी रावण को जीतकर जब 
अयोध्या लौटे तो इसी दिन विजयोत्सव का आयोजन किया गया था । इस अवसर 
पर सभी हिन्दू अपने मकानों की स्वच्छता करते और कराते हँ । यह वैश्यों का मुख्य 
पर्वं साना जाता है । वे इस दिन लक्ष्मी-पुजन करते हे और अपने व्यापार में श्री-वृद्धि 
के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते है । इस अवसर पर रात्रि में सभी घर दीपमाला 
से सुशोभित होते हँ और सभी आनन्दोत्सव सनाते हे । 0 

संकेतः--(९) पर्व (पर्वन्‌), दशम्याम्‌, मन्यते, दर्शयन्ति, आयोज्यते । 
(१०) कथ्यते, विजित्य, प्रत्यागतः, कारयन्ति, गण्यते, सम्पादयन्ति । 
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१२४ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(११) स्वदेश-प्रेम 


स्वदेश-प्रेम सर्वोत्तम गुणों में से एक गुण है । संसार का प्रत्येक मनुष्य अपने देश 
का ऋगो है । जिस देश में उसने जन्म पाया हैं, जहाँ निरन्तर खेला आर कदा 
है, जिसके अम और जल का उपयोग किया है, जहाँ की वायु से जीवित रहा हैं, 
उसके ऋहणग से कमी भी उच्छण नहीं हो सकता है । मनुष्य अपने देश का ऋणो है, 
अतः उसका कव्य है कि वह देश की उन्नति के लिए कुछ कार्ये करें । वह कोई ऐसा 
कार्य न करे, जिससे देश को अवनति या अकोति हो । महात्मा गाँधो, सुभाष वोस, 
जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपना सारा जीवन देश के लिए दे दिया, अतः वे महा- 
पुरुष हो गएहैँ। हमारा भो कर्तव्य हैं कि देश की उन्नति के लिए सदा यत्न- 
झोल हों । 

(१२) स्वावलम्बन 

स्त्रावलम्तन वह्‌ अडोकिक गुण हैं, जो मनुष्य के जोवन को सदा सुखमय बनाता 
हे । स्वावठम्वन शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपना काम स्वयं करना चाहिए । 
अपने काम के लिए दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहिए । जो मनुष्य जितना 
स्वावळम्तो होता है, वह उतना हो सुखो रहता है । जो परावलम्बी होता हैं, वह 
सदा दुःखो रहता हैँ। स्वावलम्बन से मनुष्य में पुरुपार्थे, साहस, धैर्य, कर्तव्यशीछता 
और प्रसन-चित्तता आदि गुणों का उदय होता हैं । परावलम्बन से हीनता, दीनता, 
बिन्नता, अवीरता आदि दोपों का उदय होता है । उन्नति का साधन स्वावलम्बन 
हैं। अतः जो मनुष्य या देश उन्नति करना चाहता हैं, उसे स्वावलम्बी होना 
चाहिए। 

संकेतः--(११) अगृणः, भवितुं शक्नोति, अपितवन्तः । (१२) करोति, 
सिक्षयति, करणीयम्‌, स्यात्‌, यावत्‌, तावान्‌, भवेत्‌ । 
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बक 


अनुवादार्थ गच-संग्रह १२५ 
(१३) अनुशासन-पालन 


कुछ विशेष नियमों के पालन और अपने से बड़ों की आज्ञा के पालन करने 

को अनुशासन-पालन कहते हैँ । अनशासन-पालन से मनुष्य का जीवन नियमित 
होता है । वह अपने सव कामों को ठीक ससय पर करता हैं। वह अपने समय 
का मूल्य समझता है और अपने जीवन का महत्त्व समझता हूं । अनुशासन-पालन 
मनुष्य उन्नति की ओर जाता है । जो मनुष्य, जो समाज और जो देश अनशासन 
का पालन करता है, वह उन्नत होता है । जहाँ अनुशासन नहीं होता हैं, वहाँ अनियम 
आर अव्यवस्था होती है । जीवन के प्रत्येक स्थान पर अनशासन-पालन की आव- 


श्यकता होती है । जीवन की सफलता के छिए अनुशासन का पालन अवश्य करना 
चाहिए । 


(१४) मित्रता 


निःस्वार्थ भाव से परस्पर स्नेह करने को मित्रता कहत हे । मनुप्य सामाजिक 
ह्‌ हैं कि उसका कोई मित्र अवश्य हो, जिसे वह अपने दुःख और 
सुख को सव वाते बता सके । अतएव मित्र की आवश्यकता होती है । मित्र का 
निर्णय सावधानी से करना चाहिए । मित्र ऐसा होना चाहिए कि जो स्वार्थी न हो, 
वंचक न हो, दुर्जन न हो । सच्चा मित्र वह है जो बडी विपत्ति में भी साथ न छोड़े । 
दुःख में अपने मित्र का साथ दे ओर सुख में सुखी हो । सदा सज्जन से ही मित्रता 
करनी चाहिए, दुर्जन से नहीं । दुर्जन से मित्रता दुःखदायी होती है ।. मित्र का 
कतव्य है कि वह अपने मित्र के दुःख में दु:खी हो, उसे उत्तम संमति दे, उसे कुमागे 
बचावे और सदा सन्मार्ग पर लावे । 


संकेतः-- (१३) ज्येष्ठानाम्‌, माज्ञापालनम्‌, यथासमयम्‌, जानाति । (१४) 
पारस्परिकः स्नेहः, विज्ञापयेत्‌, सावधानतया, तादृशं स्यात्‌, यथाथः, सङगम्‌, 
साहाय्यम्‌ आचरेत्‌, करणीया, निवारयत्‌, आनयत्‌ । 
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१२६ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(१५) विद्याथ-जीवन 


जीवन को चार भागों में बांटा गया है । इनको चार आश्रम भी कहते हैं । 
पहला आश्रम ब्रह्मचर्यं आश्रम हैं । यही विद्याथि-जीवन हैं । मनुष्य के जीवन की 
आधार-शिला विद्याथि-जीवनही है । मनुष्य विद्याथि-जीवन में अपना जीवन जैसा 
वना लेता है, उसका भविष्य जीवन भी उसी प्रकार का हो जाता हैं। यही समय हैं 
'जव विद्यार्थी सारी विद्याओं, सारे गुणों ऑर सारी कलाओं को सीखता है । विद्याथि- 
जीवन में सीखी हुई सारी विद्याऐ आदि उसके भावी जीवन में काम आती हुँ । 
इस समय ही मनुष्य आचार-विचार, संयम, शील और सत्य आदि गुणों को सीखता 
है । जो मनुष्य विद्याथि-जीवन का जितना सदुपयोग करेगा, वह उतना ही बड़ा 
मनुष्य होगा । 


(१६) शिक्षा का उद्देश्य 


शिक्षा मनुष्य को बौद्धिक शक्ति को विकसित करती है । शिक्षा ही मनुष्य 
को पशु से पृयक्‌ करती है । शिक्षा के द्वारा मनुष्य विद्वान्‌ और वुद्धिमान्‌ होता है । 
शिक्षा के द्वारा मनुष्य शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य, उचित-अनुचित, धर्मे-अधर्म को ठीक 
ठीक समझता है । वह उसमें से उत्तम वस्तुओं और गुणों को स्वीकार कर लेता है 
और अनुचित को छोड देता है । शिक्षा से मनुष्य अपने कर्तव्य को ठीक जानकर 
एक सुयोग्य नागरिक होता हैं । वह ज्ञानोपार्जन करके अपनी उन्नति करता है और 
अपनी विद्या के द्वारा समाज और विश्‍व को उन्नत करता है । शिक्षा का उद्देश्य है- 
मनुष्य की विवेक-शक्ति को जागृत करना, उसके चरित्र को शुद्ध बनाना, वौद्धिक 
शक्तियों को विकसित करना, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना । 


संकेत:--( १५) चतुर्ष भागेषु, विभज्यते, विद्याथि-जीवनम्‌, यादृशम्‌, तादुशम्‌, 
शिक्षते, भाविनि, उपयोगिन्यः भवन्ति, महान्‌ । (१६) बौद्धिकीम्‌, विकासयति, 
यथाथतः जानाति, स्वोकरोति, विज्ञाय, उद्वोधनम्‌, करणम्‌, विकासनम्‌ । 
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निबन्ध-संग्रह १२७ 


(८) निवन्ध-संग्रह 
आवश्यक निदेश 
१. किसो विषय पर अपने विचारों और भावों को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एवं क्रमवद्ध भाषा में लिखने को निवन्ध कहते है । निवन्ध के लिए दो बातों की 
आवश्यकता होती है--१. निवन्ध की सामग्री, २. निवन्ध की शैली |. 
निवन्ध की सामग्री एकत्र करने के तीन साधन हँ--१. निरीक्षण अर्थात्‌ 
प्रकृति को वस्तुओं को स्वयं सावधानी से देखना और उनके वारे में ज्ञान प्राप्त 
करना । २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तकों आदि से उस विषय का ठीक ढंग से ज्ञान 
प्राप्त करना । ३. मनन अर्यात्‌ स्वयं उस विषय पर विचार करना । 
| २. निवन्ध-लेखन में इन वातों का सदा ध्यान रखें--१. प्रस्तावना या 
आरम्भ---प्रारम्भ में विषय का निर्देश करें और उसका लक्षण आदि लिखें। 
२. विवेचन--जोच में विषय का विस्तृत विवेचन करें। उस वस्तु के लाभ- 
| हानि, गुण, अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करें । 
अपने कथन को पुष्टि से सुभाषित, पद्य या श्‍लोक आदि उद्धरण के रूप में दे सकते 
हैं। ३. उपसंहार--अन्त में अपने कयन का सारांश संक्षेप में दें । प्रस्तावना और 
उपसंहार संक्षेप में दें अधिक स्थान विवेचन में दें । 
| ३. निवन्ध की शैली के विषय में इन बातों का ध्यान रखें--१. भाषा व्याकरण 
| को दृष्टि से शुद्ध हो । २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी हो । ३. भाषा 
में प्रवाह हो ओर स्वाभाविकता हो । ३. उपयुक्त और असंदिग्ध शब्दों का ही 
प्रयोग करें। ५. भाषा सरल, सरस, सुबोध और आकर्षक हो । ६. सुभाषित, 
लोकोक्ति और अछंकारों को भी आवश्यकतानुसार दें । ७. अनावश्यक विस्तार, 
पुनरुक्ति, पाण्डित्य-प्रदशैन और क्लिष्टता का परित्याग करें । 
४. निवन्ध के मुख्यतया तीन भेद हँ--१. वर्णनात्मक, २. विवरणात्मक; 
३. विचारात्मक । 
५. उदाहरण के लिए २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर सरल संस्कृत 
में दिए जाते हे । सरलता और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन 
निवन्धों में सन्धियाँ नहीं की गई हैं । छात्र आवश्यकतानुसार सन्धियाँ कर लें । 


ETP - का 
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१२५८ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(१) विद्या 

कस्थापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानं विद्या इति कथ्यते । संसारे यानि धनानि 
सन्ति, तेष विद्या सर्वश्रेष्ठ धनम्‌ अस्ति । विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कतेव्यम्‌ 
अकर्तव्यं च जानाति । विद्यया एव मनष्यः जानाति थत्‌ संसारे कः धर्मः , क 
अधर्मः, कि पापम्‌, कि च पुण्यम्‌ इति । विद्यया एव मनुष्य: सन्मागंम्‌ अनुसरति, 
कुमार्ग च परित्यजति । विद्यया एव मनुष्य: यथाथ तः मनुष्यः भवति । यः विद्या- 
हीनः अस्ति, स स्वकीयं कतेव्यं न जानाति । अतः कथ्यते--विद्याविहीनः पशुः, 
अर्यात्‌ विद्यया रहितः नरः पशु: भवति । सर्वाणि धनानि व्यय इते न्यूनानि भवन्ति, 
परन्तु विद्या व्यये इते वर्घते । विद्यया मनुष्यस्य सम्मानं भवति । विद्वान्‌ 
मनुष्यः सर्वत्र सम्मानं रभते । राजा स्वदेशे एव पुज्यते, परन्तु विद्वान्‌ सम्पूर्ण 
जगति आदरं प्राप्तोति । सर्वेषाम्‌ एतत्‌ कर्तव्यम्‌ अस्ति थत्‌ ते परिश्रमेण 
विद्यां पठेयु: । 

(२) सत्यम्‌ 

यद्‌ वस्तु यया विद्यते, तस्य तेन एव रूपेण कथनं सत्यम्‌ इति कथ्यते । संसारे 
सत्यस्य महंतो आवश्यकता अस्ति । सत्येन एव समाजस्थ' स्थिति: अस्ति । 
सत्यस्य एव एष महिमा अस्ति, यद्‌ वयं समाजे मनुष्येषु विठववासं कुर्म:। सत्य- 
भाषणेन मनुष्यः निर्भीकः भवति । सत्यभापणेन तस्य तेजः यशः कीत: गौरवं 
च वर्धन्ते । यः सत्यं वदति, स सदा सर्वेभ्यः पापेभ्यः निवृत्तः भवति । स सत्कमंसु 
प्रवर्तते, सद्गुणान्‌ आश्रयति, धर्मे मति करोति, अधर्मे न प्रवर्तंते, यश: इच्छति, 
प्रतिष्ठां प्रियं मन्यते, अप्रतिष्ठां च मृत्यू गणयति । सत्यभाषणं सर्वोत्कृष्टं तपः 
विद्यते । सत्यभाषणस्य अभ्यासेन एव भतुप्यः महात्मा, त्यागी, तपस्वी च भवति । 
सत्यस्य प्रतिष्ठया एव संसारस्य कल्याणं भवति । सत्यस्य व्यवहारेण एव देशः, 
समाजः, जातिः च उन्नति प्राप्नुवन्ति | असत्यभाषणं पापानां मलम अस्ति । 
अतएव उच्यते--नहिं सत्यात परो धर्मो नानृतात्‌ पातकं परम्‌ । असत्यभाषणेनं 
नरस्य पतनं भवति । सत्यस्य पालनाथंमेव राजा हरिश्चन्द्रः सर्वाणि दुःखानि 
असहत । सत्यस्य प्रभावण एव राजा युधिष्ठिरः विजयम अलभत । सर्वेषाम 
एतत्‌ कतव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते उन्नत्ये सदा सत्यं वदेयुः । 
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| निवन्ध-संग्रह `| १२९ 
(३) - परोपकारः 
` परेपाम्‌ उपकारः परोपकारः अस्ति । अन्येषां हितकरणम्‌, निर्धनेभ्यः 
| दाम्‌, असहायानां सहायता, एतत्‌ सवै परोपकारः एव उच्यते । संसारे 
परोपकार: एव स गुणः अस्ति, येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा अस्ति । समाज- 
सेवायाः भावना, देशप्रेम्णः भावना, देशभक्तेः भावना, दीनोद्धारस्य भावना, 
परदुःखप्‌ सहानुभूति: च परोपकारस्य भावनया एव संभवति । परोपकारः 
| करणेन मनुष्यस्य हृदय पवित्रं निर्मलं सरलं विनीतं च भवति । परोपकारी अन्यस्य 
| दुःखं स्वकीय मन्यते, तस्य नाशाय च प्रयत्नं करोति । स दीनेभ्यः दातं ददाति, 
निर्ववेभ्यः धवं ददाति, वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्राणि ददाति, पिपासितेभ्यः जलं ददाति, 
| कुधितेन्यः अन्नं ददाति, अशिक्षितेभ्यः विद्यां च ददाति । प्रकृति: अपि परोप- 
| कारस्य शिक्षां ददाति । परोपकाराथ सूर्य: तपति, चन्द्र: प्रकाशं ददाति, वायः 
चरति, नद्यः वहन्ति, वृक्षाः च फलानि वितरन्ति । छ 


(४) उद्योग: 


संसारे सर्वे जनाः सुखम्‌ इच्छन्ति । न कोऽपि जनः दुःखम्‌ इच्छति । सुखं 
पुरुपाथन विना न सिव्यति । उद्योगेन एव मनुष्यः घनं लभते, विद्यां लभते, संसारे 
गोरवं ध्राप्नोति, कलासु कुशलता प्राप्रोति, जगति कोति च लभते | ये जनाः 
पुरुषार्थ न कुर्वन्ति, ते न सुखं रभन्ते, न शान्ति प्राप्नुवन्ति, न विद्या लभन्ते, न 
कलासु कुशलतां प्राप्नुवन्ति, न च जगति कीति लभन्ते । उद्योगः एव जीवनस्य 
आधारशिला अस्ति। उद्योगेन एव सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति, न तु मनोरय- 
मात्रेण । अत एवोक्तम्‌--उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मतोरयैः। उद्यमेन 
एव निर्वेनाः धनिनः भवन्ति, बिद्याहीनाः विद्यासु निपुणाः भवन्ति, निर्वेलाः सबलाः 
भवन्ति, दुःखिनः च सुखिनः भवन्ति । संसारे यावन्तः अपि महापुरुषाः अभवत्‌, 
ते सर्वे अपि उद्योगम्‌ एव अकुर्वन्‌ । यः करिचित्‌ जीवने सफलताम्‌ इच्छति, स 
उद्योगम्‌ एव आश्रयेत्‌ । 

९ 
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१३० प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(५) वसन्तः ऋतु: 


वर्ष पड़ ऋतवः भवन्ति । प्रथम वसन्तः कबतु आगच्छति । अस्मिन्‌ ऋतो 
सके वक्षाः सर्वाः लताः च फलैः पुष्पैः च युक्ताः भवन्ति । सवषु वृक्षप्‌ नवीनानि 
पत्राणि भवन्ति | आम्रेष्‌ मञ्जर्यः आगच्छन्ति! आञ्नस्यृ वृक्षेषु कोकिला 
मधरेण स्वरेण कजन्ति । सरोवरेषु, कमलानि विकसन्ति । तेपु भ्रमराः सानन्द 
विचरन्ति । भ्रमराः कमलानां रसं पीत्वा मधुरं गुञ्जन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति च । 
अस्मित ऋतौ शीतस्य भन्तः भवति । शीतः मन्दः सुगन्धिः च वायुः वाति! 
मयम ऋतराजः इति कथ्यते । अयम्‌ अतीव सुखदाः ऋतुः भवति । 


(६) ग्रोष्मः ऋतुः 


अस्मित्‌ ऋतौ सूर्यस्य किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति । सूर्यः भूमिम्‌ अत्यधिकं 
तापयति । उष्णः तीव्रः च वाय: वहति । अल्पे अपि परिश्रम इते स्वेदः प्रवहति । 
नद्यां स्नानं रुचिकरं भवति । मध्याह्ने तीव्रः सूर्यस्य तापः भवति, जतः प्रातः- 
कालः सायंकालः च सुखकरी भवतः । मध्याह्ने वहिँः गमनं न संभवति, अत 
छायासु शयनं रुचिकरं भवति | पिपासा अधिकं वाधते । शरीरे शिथिलता 
संजायते । कार्येषु, मनः न गति । केचन आतपेन रुग्णाः भवन्ति । वृक्षाः 
रताः च प्रायः शुष्यन्ति । 


(७) वर्षा ततुः 

मस्मिन्‌ ऋतौ सरवतः जलेन परिपूर्णाः मेघाः दुइयन्ते । ते कदाचित्‌ गन्ति, 
कदाचित्‌ वपन्ति च । मेघानां गर्जन श्रृत्वा मयूराः नृत्यन्ति । महता वेगेन जल 
वर्षति । नद्यः सरोवराः च जलेन पूर्णाः भवन्ति । सर्वत्र जलम्‌ एव दुस्यते । 
मेघेषु, विद्युत्‌ पुनः-पुनः द्योतते । अस्मिन्‌ ऋतौ कृषकाः मोदन्ते। ते क्षेत्राणि 
कर्षन्ति, वीजानि वपन्ति च । सर्वतः भूमिः शस्यैः श्यामला दुस्यते । वर्षासु 
जनाः भातपत्रं गृहीत्वा बहिः गञ्छन्ति। जलेन परिपूर्णाः मार्गाः मलिनाः 
भवन्ति । रात्रीं खद्योताः दृष्टिगोचराः भवन्ति । 
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निवन्ध-संग्रह १३१ 
(८) भीरामचन्द्रः 

थीरामचन्द्रः पुरुषोत्तम: अभवत्‌ । तस्य पितुः नाम दशरथ: आसीत । 
तस्य मातुः च नाम कोसल्या आसीत्‌ । तस्य त्रयः भ्रातरः भासन्‌--क्ष्मणः, 
भरतः, शरुष्नः च । स वाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु कुशलता 'प्राप्तवान्‌ । 
स धनुविद्यायाम्‌ अतीव निपुणः आसीत्‌ । राज्ञः जनकस्य पुतर्या सीतया सह 
तस्य विवाहः अभवत्‌ । पितुः दशरयस्य आज्ञां पालयित्वा स चतुर्देश वर्षाणि 
वने अवसत्‌ । तत्रैव रावणः सीताम्‌ अहरत्‌ । युद्धे रावणं हत्वा रामः अयोध्याम्‌ 
आगच्छत्‌ । तत्र राज्यं च प्राप्तवान्‌ । तस्य राज्यम्‌ आदर्शरूपम्‌ आसोत्‌ । 
अधुनापि तस्य राज्यं रामराज्यम्‌ इति जनाः सादरं स्मरन्ति । 

(९) शोकृष्णः 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण: महात्मा महायोगी च भासोत्‌ । तस्य पिता वमुदेवः, 
माता देवकी च आस्ताम्‌ । स वाल्यकाले एव. सर्वासु विद्यासु महतीं योग्यतां 
प्राप्नोत्‌ । स शस्त्रविद्यायाम्‌ अतीव निपुणः असीत्‌ । मुरछोवादने तु अद्वि- 
तीयः अभवत्‌ । स वाल्यावस्थायाम्‌ एव बहुनां राक्षसानां वधम्‌ अकरोत्‌ । 
स महानीतिञ्ञः आसीत्‌ । युद्धे अर्जुनः किकततव्यविमूढः अभवत्‌ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण: तस्मे गीतायाः उपदेशम्‌ अददात्‌ । भगवद्गीता न केवलं भारतवर्षे, 
अपि तु सम्पूर्ण जगति आदरेण पठ्यते । तस्य जन्मतिथिः श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी 
इति पर्वरूपेण भारतवर्ष सर्वे: सोत्साहं संमान्यते । 

(१०) भ्रीजवाहरलालनेहरुः 

श्रीजवाहरलालनेहरु: न केवलं भारतवर्षस्थ, अपितु विश्वस्य महती विभूतिः 
आसीत्‌ । तस्य पिता श्रीमोतीलालनेहरुः जननी च॑ स्वरूपरानी आस्ताम्‌ । 
स वात्यकाले विदेश गत्वा तत्र आङालभाषाया: अध्ययनम्‌ अकरोत्‌ | स गुणा- 
नाम्‌ आकरः, धैयंस्य धाम, विद्वत्तायाः निधिः, अहिंसायाः प्रवलः प्रचारकः, राज- 
नीति-चिशारदः, असमः देशभक्तः च आसीत्‌ । स देशस्य स्वाधीनतालाभाय वहुः 
वारं कारावासं प्राप्तः । स सप्तदशवर्षणि प्रधानमन्त्रिपदम्‌ अलंचकार । अधूना 
तस्य पुत्री श्रीमतो इन्दिरागान्विः प्रधानमन्त्रिपदम्‌ अलंकरोति । 
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१्‌३२ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(११) प्रामजोवनम्‌ 

भारतवर्ष ग्रामप्रधानः देश: अस्ति । अधिका जनता ग्रामेपु एव निवसति 
ग्रामवासिनः जनाः ग्रामीणाः इति कथ्यन्ते । ग्रामीणानां जनानां दिनचर्या शोभना 
शिक्षाप्रदा च भवति । ग्रामेप्‌ ग्रामीणाः जनाः प्रातः चतुर्वादने उत्तिष्ठन्ति । 
ते शौच स्नानं सन्ब्याम्‌ अन्यत्‌ च आवश्यकं कार्यं त्वा स्वकीयेपु कार्यपु संळग्नाः 
भवन्ति । ग्रामान्‌ परितः शस्यैः पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति । स्वेतः शस्यस्यामर्णा 
भूमिः दृश्यते । तश्र उद्यानेपु सुन्दराणि पुष्पाणि फलानि च दुरयन्ते । ग्रामेषु 
स्वच्छः वायुः प्रवृति । ग्रामेष्‌ शुद्धं जलम्‌, स्वज्छः वायुः, शुः दुग्धम्‌, शुद्ध घृतम्‌, 
शुद्धानि खाद्यवस्तूनि च प्राप्तानि भवन्ति। अतः ग्रामेपु स्वास्थ्यं समीचीनं 
भवति । तत्र अनाः हृष्टाः पुष्टाः बलवन्तः प्रसन्नाः च भवन्ति । ग्रामेषु जीवनम्‌ 
अति सुन्दरं भवति । 

(१२) नगरजीवनम्‌ 

भारतवर्ष वहूनि नगराणि सन्ति। नगरेपु जीवनं सुखदं रुचिकरं च 
भर्वात । नगरवासिनः जनाः नागरिकाः इति कथ्यन्ते । नगरेपु सुविधाः 
अधिकाः सन्ति, अतः सर्वं अपि नगरेपु एव निवासम्‌ इच्छन्ति । नगरेपु विद्या- 
ध्ययनाथ विद्यालयाः महाविद्यालया: विश्वविद्यालयाः च भवन्ति । तत्र यः 
यावत्‌ पठितुम्‌ इच्छति, तावत्‌ पठितुं शक्नोति । तत्र यानस्य, धूञ्रयानस्य, 
स्वच्छेपु भवनेषु निवासस्य, पठनस्य, पाठनस्य आदानस्य, प्रदानस्य, अन्येषां 
जीवनोपयोगिनां वस्तूनां च वहुविधा सुविधा भवति । तत्र जीविकायाः उपाजंनस्य 
च वहवः सुविधाः सन्ति । तत्र जनाः सरलतया जीविकायाः निर्वाहं कर्तृ 
समर्थाः भवन्ति । तत्र आमोदस्य प्रमोदस्य मनोरञ्जनस्य च बहूनि साधनानि 
भवन्ति, यैः जनाः मनोरञ्जनं कुर्वन्ति । नगरजीवनं सर्वेभ्यः रोचते । 
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निवन्ध-संग्रह १३३ 
(१३) आदर्श: गुरुः 

शास्त्रेषु गुरोः वहु महत्वं वणितम्‌ अस्ति । गुरुः मनुष्यं मनुष्यं करोति । 
आदशः गुरु: सः अस्ति, यः यथा छात्रान्‌ उपदिशति, तर्थव स्वयम्‌ अपि आचरणं 
करोति । छात्रा: गुरं दृष्ट्वा, तस्य आचरणं च दुष्ट्वा, तथैव आचरण कुन्ति । 
भादशंस्य गुरोः क्तेव्यम्‌ अस्ति यत्‌ स शिष्यं पुत्रवत्‌ गणथेत्‌, तं पापात्‌ निवारयेत्‌, 
तं, सन्मार्गम्‌ आनथेत्‌, तं सदगुणान्‌ शिक्षयेत्‌, तं सत्कर्मसु योजयेत्‌, तं ह्तिकार्यपु 
नियोजयेत्‌, तं सर्वाः विद्याः स्नेहेन पाठयेत्‌ । आदशः गुरुः सदा छात्राणां हितम्‌ 
इच्छति । शिष्याणां हितार्थं वहूनि दुःखानि अपि सहते, परन्तु सदैव ` तेषां 
हितं करोति । स सदा स्वसमयं पठने पाठने च यापयति । स आस्तिकः धार्मिकः 

विनीतः सुशील: सदाचारो च भवति । स सदैव वन्दनीयः भवति । 


(१४) छात्राणां कतंव्यम्‌ 

छात्राणां प्रधानं कव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते स्वगुरूणाम्‌ आज्ञां पालयन्तु । 
गुरूणाम्‌ आज्ञायाः पालनं छात्राणां पवित्र कर्तेव्यम्‌ अस्ति । गुरूणाम्‌ आज्ञायाः 
पारनेन एव छात्र: संसारे उन्नति कतुं समर्थः भवति। गुरूणाम्‌ आशीर्वादेन 
एव छात्रः सर्वाः विद्या: सरलतया शिक्षते । छात्राणां कतेव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते 
गुरूणां सेवां कुन्तु, सावधानतया विद्यां पठन्तु, विद्यायाः अध्ययने चित्तं ददतु, 
सत्कर्मसु प्रवृत्ताः भवन्तु, दुर्गृणेभ्यः निवृत्ताः भवन्तु, आस्तिकाः भवन्तु, पापेभ्यः 
विरमन्तु, सदाचारस्य पालने मन: योजयन्तु, ब्रह्मचर्यं पालयन्तु, विनीताः सुशीलाः 
च भवन्तु, मातृणां पितृणां च सेवां कुन्तु, स्वज्येष्ठानाम्‌ आज्ञां पारयन्तु, सदा 
स्वस्य उन्नत्यै च प्रयत्नं कुर्वन्तु । ये एवंप्रकारेण स्वकीयं जीवनं यापयन्ति, 
ते जीवने उन्नति कुर्वन्ति, सफलाः च भवन्ति । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri a 








१२३४ प्रा० रचनानुवादकोमुदी 
(१५) स्वदेश-रक्षा 

जगति स्वकीय: देश: सर्वोत्तमः मन्यते । उच्यते च--जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी । स्वदेशः स्वर्गाद्‌ अपि गुरुतरः पूजनीय: च अस्ति । जगति 
ये देशाः उन्नताः सन्ति, ते सवं एव स्वदेशं सर्वोत्तमं मन्यन्ते 4 ते स्वदेशस्य छते 
सर्वेस्वम्‌ अपि त्यक्तुम्‌ उद्यताः भवन्ति । स्वदेशस्य रक्षा मनुष्यस्य सर्वोत्तमं 
कतंव्यम्‌ भस्ति। यदि देशः सुरक्षितः अस्ति, तहि देशे उद्योगाः सर्वाः योजनाः 
च सफलाः भविष्यन्ति । यदि देशः असुरक्षित; अस्ति तहि केनापि प्रकारेण 
देशस्य उन्नतिः न संभवति । अस्माकं ये महापुरुषाः अभवन्‌, ते सर्व अपि देशस्य 
रक्षाथं बहुनि दुःखानि असहन्त । श्रीमहाराणाप्रतापः, श्रीशिवाजी, महात्मा 
गान्धिः, भी सुभाषचन्द्रः, श्रीजवाहरलालनेहरः देशरक्षायं वहुनि दुःखानि असहन्त, 
जीवनं च सफल कृतवन्तः । स्वदेशस्य रक्षा सर्वेपाम्‌ एव प्रधानं कर्तव्यम्‌ अस्ति। 


(१६) इषकः 

कृषक: प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्याय वृषभान्‌ मादाय क्षेत्रं गच्छति । स तत्र 
क्षेत्राणि कर्षति । इष्टेषु क्षेत्रेषु बीजानि वपति । बीजेभ्यः अङ कुरा: जायन्ते । 
अङ्कुरेम्यः शस्यं जायते । शस्येन एव सम्पूर्ण: देशः धनवान्‌ धान्यवान्‌ च भवति। 
भारतवर्ष ग्रामीणानां जनानां मुख्यं ` कर्मे कृषिकर्म अस्ति | ग्रामीणाः कृषकाः 
कठोर परिश्रमं कुर्वेन्ति | ते ग्रोष्मतौ अतिप्रतप्ते दिवसे मध्याह्ने अपि कृषि- 
कर्मणि संलग्नाः भवन्ति । एवम्‌ एव वर्षासु शीतकाले च ते कठिनं परिश्रम 
कुवेन्ति । ते स्वकीयानि सुखानि त्यक्त्वा देशस्य कृते दुःखानि सहन्ते । यदि 
ते एवं कठिनं कर्म न कुर्यः, तहि देश: धनेन धान्येन च पूर्ग: नभविष्यति । कृषिः 
कर्मे श्रेष्ठ कमं अस्ति । सर्व: अपि देशः कृपकाणाम्‌ गो वर्तते । ते सदैव 
संमाननीयाः सन्ति । 


न 
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निबन्ध-संग्रह १३५ 
(१७). सज्जनः 


यः घामिकः विनीतः परोपकारी सदाचारी च भवति स सज्जनः कथ्यते । 
सज्जन: सदा परेषां दुःखे दुःखी भवति । स परेषाम्‌ उपकारं करोति । स यथा 
वदति, तर्थेव करोसि । स यथा करोति, तथैव वदति । तस्य वचने कार्ये विचारे 
च एकता भवति। स परेपाम्‌ उपकारं धम मन्यते । स परोपकारे आनन्दं 
उभत, प्रसन्न: च भर्वात । स सवपु जीवपु दयां करोति । .स स्त्र सुखम्‌ इच्छति 1 
स एश्त्रय प्राप्य गवितः न भवति । स सुखे अधिकं हषं न प्राप्नोति, न च दुःखे 
अधिकं खेदम्‌ अनुभवति । स सदा प्रियं हितं च वचनं वदति । स सर्वस्य हितं 
चिन्तयति । स सर्वेपु जीवेषु स्नेहं करोति । स विपत्तौ धैर्यम्‌ आश्रयते, सम्पत्तौ 
विनीतः भवति, यशसि रुचि करोति, सभासु मधुरं भाषणं ददाति, घमं कायेपु 
चिद्याध्ययने सत्कमंसु च स्वसमयं यापयति । सज्जनः सदैव वन्दनीयः भवति । 


(१८) दुर्जनः 
यः अधामिकः अविनीतः परेपाम्‌ महितकारी दुराचारः च भवतिः स दुर्जनः 
कथ्यते । दुर्जनः सदा परेपाम्‌ अहितं चिन्तयति । स देशस्य जातेः संसारस्य 
अहिते चिन्तयति, सवस्य अहितं च करोति। स यदु वर्दात, ततः विपरीतम्‌ 
आचरति, विपरीतम्‌ एव कार्थं च करोति । तस्य भाषणे कायं चिन्तने ` च एकता 


न भवति । दुर्जनः सदा दोषम्‌ एव चिन्तयति, दुर्गणात्‌ एव आचरति, उचितं 


कमं त्यजति, अनुचितं कर्मं आचरति, मातुः पितुः गुरूणां च आज्ञां न पार्ल्यात, 
समाजे दुर्गुणानाम्‌ एव प्रचारं च करोति । स सम्पत्तिं प्राप्य, गवितः भर्वति, 


विपत्ती अत्यधिक दुःखम्‌ अनुभवति, कलहं रुचिकरं मन्यते, गृहे घूरतां दशयति; 


युद्धे भीरुः भवति, दुष्कमंसु च प्रवृत्तः भवति । दुर्जनः समाजे सदा अनादरं लभते । 


\ 
७ 
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TS (१९) सम विद्यालयः 


मम विद्यालय: नगरे वंतते.1. विद्यालयस्थ भवनम्‌ अतीव सुन्दरम्‌ अस्ति । 


~ * 
2 ३१५, 


< 
न»? 4. 


` तत्र-<एकम'”उंद्यांनम्‌ अपि अस्ति । उद्याने सुन्दराणि पुष्पाणि सन्ति। अहं 


प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि । मम अन्ये भ्रातरः भगिन्यः च अपि विद्यालयं 
गच्छन्ति । विद्यालय: मह्यम्‌ अतीव रोचते । तत्र मम मनः पठगे लगति । 
अहं तत्र ध्यानेन विद्यां पठामि, लेखं चलिखामि । अहं प्रतिदिनं विद्यालय गत्वा 
गुरून्‌ प्रणमामि | गुरवः स्नेहेन पाठं पाठयन्ति । ते सदाचारस्य अनुशासनस्थ 
च उपदेशं ददति । मम विद्यालये अध्यापकानां संख्या पञ्चाशतः अधिका 
वतते । छात्राणां च संख्या सहज्रादधिका अस्ति | अध्यापकाः विविधासु 
विद्यासु पारंगताः सन्ति । विद्यालये एकं विशाल क्रीडाक्षेत्रम्‌ अपि अस्ति । 
तत्र छात्राः क्रीडन्ति । तत्र वहवः क्रीडाप्रतिथोगिताः भवन्ति। मम विद्याल्यस्य 
छात्रा: पठने क्रोडने धावने भाषणे अनुशासनपालने च अतीव निपुणाः सन्ति । 


(२०) भारतवर्षम्‌ 


भारतवर्षम्‌ अस्माकं जन्मभूमिः अस्ति । भारतः देश: संसारे प्रसिद्धः अस्ति । 
अस्य एव अन्नेन जलेत वायुना च वयं पारिताः पोपिताः च भवामः । इयं जन्म- 
भूमिः भारतभूमिः अस्माकं माता अस्ति। अस्याः महिमा वर्णयितुं न शक्यते । 
इयं सा भारतभूमिः अस्ति, यत्र वहवः महषयः मुनयः महाराजाः च अभवन्‌ । 
ये स्वबुद्धिवळेन स्ववाहुवलेन च विश्वस्य विजयम्‌ अकुर्वेत । यदा सर्वस्मिन्‌ 
जगति अविद्यायाः प्रसारः मासीत्‌ , तदा अत्र ऋषयः चेदानां गातं कुवेन्ति स्म । 
ते विदेशान्‌ गत्वा ज्ञानस्य प्रसारम्‌ अकुर्वन्‌ । अत्र एव श्रीरामचन्द्रः, श्रीःक्कष्ण:, 
गाँतमवुद्धः, ऋषिः दयानन्दः, अन्ये च महापुरुषाः अभवन्‌ । येषां नाम न केव 
भारतवर्ष, अपि तु समस्ते जगति प्रसिद्धम्‌ अस्ति । अस्माकं कतंव्यम्‌ अस्ति 
स रिविपेस्व-सद्य,र्व्[त घ्या सदा अस्य रक्षां च कुर्याम । 
इए भरन्‌ फेः के क्र पत 0000 कार 2 
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डॉ० कपिलदेव द्विवेदी, व्याकरणाचार्यकृत 


` संस्कृत-शिक्षा $ 
( पाँच भागों में रचना और अनुवाद की अभ्यास-धुस्तिकापं ) 
भाग १ (कक्षा ६ के लिए) सूल्य ०.८८ ° 
साग २ (कक्षा ७ क लिए) 1१ ९.०9 शि 
भाग ३ ` (कक्षा ८ के लिए) „९.२१.१ 
प्याज (कक्षा ९ के लिए) ४. १.५ 
भाग ५ (कक्षा १० के लिए) SETHE 
रचनानुवादकोखुदी |" 


( माध्यमिक कक्षाओं के लिए नवीनतम पद्धति से लिखी गई 
`` व्याकरण, रचना ओर अनुवाद की पुस्तक ) 

मूल्य ४.०० + , २% कर. 
पौढ-रचनालुवादकौलुदी FE 
( बी, ए तथा एम, ए. के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत ) | 
इस पुस्तक में सभी उपयोगी शब्दों ओर धातुओं के १० ल्कारां में रूप 
४६५ धातुओं के १० लकारों का धातुरूपकोष, १५ प्रत्ययों का प्रत्यय-परित्रय 
वाक्याथे-शब्दो का संग्रह, अत्युपयोगी विषयों पर २० निबन्ध, अनुवादार्थ गद्य। < ˆ 

संग्रह, १५०० सुभाषितों की सुभाषित-मुक्तावली, . १६५ पारिमाषिक शब्दों क | टं 
शब्दकोष तथा वृहत्‌ हिन्दी-संस्कृत शब्दकोष प्रस्तुत किया गया है | | ' 
प्र्रसंख्या-४६४, आकार-डिमाई, अटपेजी, सजिल्द, मूल्य--१२.५० | ¦. 

। ` सस्कृत-व्याकरण | 
बी० ए० ओर एम० ए० कक्षाओं में निर्धारित समस्त व्याकरण, सम्पू. ६ 
ल्य्युकामुदी, सिद्धान्तकोमुदी-कारक-प्रकरण, संस्कृत-व्याकरण-दप्म्र काः इतिहास 
संक्षित वेदिक ओर प्राकृत व्याकरण, पारिभाषिक शब्दकोश आदि उपयो | 
सामग्री हिन्दी-माध्यम से अत्यन्त सरळ और सुबोध ढंग से प्रस्तुत की गई है । । 

ए्सख्या-४९२, आकार--डिमाई,'आठपेजी, सजिल्द, मूंल्य--१ डी 
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विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 








4 
% 


| 
| 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ८ | 


